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लेखक की ओर से 


शाष्ट्रववि सुब्रह्मण्य भारती के व्यवितत्व और इतित्व पर कार्य करना 
अमृत के सरोवर में उतरकर आनन्द पी प्राप्ति बरने के समान था। इसके 
प्रकाशन के उपरान्त मिलने वाले आशीर्वाद और स्नेहपूर्ण सदृभाव ने हृदय को 
इस-सिक्‍्त कर दिया । परिस्थितिया अनुकूल न रहने पर कुछ समय आगे की 
योजनाएं वल्पना-मात्र बनी रही । 'मुवुन्दमाला” नामक एक लघुकृति को पहले 
भी एक बार पढा था पर उसमे व्याप्त 'रसतत्त्व' और भक्ति के विशाल भनुभूति- 
मय उल्लेखों को मैं 'अनुभव” नहीं कर पाया था। तमिल आदव्ट्वार कवियों के 
साहित्य का अध्ययन करते-क रत एक पक्ति 'श्री नाथ नारायण वासुदेव गोविन्द 
दामोदर चक्रपाणे' की खोज ने पुन “मुकुन्दमाला” तक पहुचा दिया | एवं प्रकाश" 
किरिण कौधी कि यदि इस इति को अनुवाद तथा सम्पूर्ण सदर्भ सहित आधारभूत 
सामग्री के रूप में हिन्दी जगत्‌ के समक्ष प्रस्तुत किया जाए तो भक्ति की विशाल 
परम्परा की एक विशिष्ट प्रारम्भिक कृति, विवेचन-विश्लेषण का विषय बनेगी । 
“मुकुन्द' वी कृपा से आज यह्‌ विचार साकार रूप मे परिणत हो गया है । 
इस कार्य को करते हुए जीवन वी परम्परागत पर चिरनवीन परिभाषा का 
अनुभव हुआ है । भवित की इस इति द्वारा 'मर्वारम्भपरित्यागी', शुभाशुभ- 
परित्यागी', (सम मानापमानयों ! 'समः सद्भोविव्जित ! जैसे शब्द अपना रहस्य 
उजागर बरन लगे हैं। वैष्णव भक्ति का पूर्ण आस्पायुवत समर्पण, 'प्रपत्ति' मानों 
जीवन का अग बनने छगता है ओर सब प्राणियों में मित्र भाव, ओर सम्पूर्ण जगत्‌ 
वो भगवान्‌ का रूप समझते को विचारधारा वा व्यावहारिक रूप भी यत्किचित्‌ 
स्पष्ट होने लगता है। 
भावमूलद-भब्ति के विधय म श्वी रामघारी सिट दिनवर ने 'सस्वृत्ति के 
चार अध्याय' में कहा है-- “गीता और भागवत तथा गौता और रामानुज के दीच 
की बडी ये आद्ुवार सत हैं। भडित वा दर्शन आव्यवारों बे तमिल प्रवन्धों से 
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आया है और कदाचित्‌, भागवत भी उसी प्रवन्धम्‌ से प्रेरित है ।!! श्वीमद्भागवः् 
पुराण मे भक्ति नामक युवती का कथन दक्षिण भारत को ही “भक्ति” को जन्म 
भूमि सिद्ध करता है-- 
“उत्पन्‍्ना द्रविड़ साह वृद्धि कर्णाटके गता' 
जनश्रुति से लोक परम्परा मे भी प्रसिद्ध है-- 
भक्त द्राविड उपजी लाए रामानन्द ! 
परगट किया कबीर ने सप्त द्वीप नवखड॥ 
दक्षिण में भक्ति के उद्भव के विधय में श्रीमदृभागवत्त वा मिम्न प्रमाण भभ 
प्रस्तुत किया जाता है-- 
कलौ खलु भविष्यन्ति नारायणपरायणा' ॥ 
क्वचित्‌ ववचिन्महाराज द्वविडेपु च भूरिश । 
ताम्रपर्णी नदी यत्र कृतमाला पयस्विनी 
कावेरी च॑ महापुण्या प्रतीची च महानदी 
ये पिवन्ति जल तासा मनुजा मनुजेश्वर 
प्रायो भक्ता भगवति वासुदेवेइमलाशया ॥॥* 
ऋलियुग मे द्रविडदेश मे जहा ताम्रपर्णी, कृतमाला, पयस्विनी, कावेरी, महानदी, 
प्रतीची आदि नदिया बहती है, नारायण के भक्त होगे।' 
इन नदियों के जल के पीने मात्र से अव करण शुद्ध होना और जन-मानस का 
यासुदेव का भक्त हो जाना इत्यादि किसी विशिष्ट स्थिति का द्योतक है। इसो 
दक्षिण देश की तमिल-भाषा में उपलब्ध “नालायिर दिव्य-प्रबन्धम्‌', जिसमे १२ 
कवियों के भगवद्‌ प्रेमसागर मे डूवकर रचे हुए लगभग चार सहस्र पदों का सप्रह 
है एक अद्वितीय 'भक्ति-रसामृत सिन्धु! है ) ये 'ईश्वरीय प्रेम की मादकता में सरा- 
बोर भक्त” आव्युवार कहलाये, इनकी कृतियों को वेष्णव-भवित की एक विशाल 
निरतर चलने वाली दीर्धे-परम्परा म विशिष्ट स्थान मिला । इनमे से पेरियाछूवार 
नम्मात्वार, तिरुमगैआव्यवार की रचनाएं सख्या मे अपेक्षाकृत अधिक थी परन्तु 
महत्व की दृष्टि से सबको लगभग एक जैसा सम्माव मिल्रा । इनस आण्डाक्र एक- 
मात्र स्त्री-भक्त थी। कुलशेखर आद्वार ने दो कृतियों की रचना की--'पेरुमाल् 
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तिर्मोह्ि और 'मुकून्दमात्ता' । सम्पूर्ण आह्वार साहित्य तमित भाषा में है। 
एक इृति 'मुबुन्दमाला' सस्कृत में रची गई। लगभग पाचवी से नदी शती के 
मध्य रचे गये और नवी शत्ती में नाथ मुनि द्वारा सपादित आद्यवार-साहित्य मं 
सम्ृत्त कृति 'मुकुन्दमाला को स्थान न मिल पाना स्वाभाविक था। परन्तु प्राय 
सभी महत्त्वपूर्ण प्रसगो से, भक्ति साहित्य के सदर्भ में तथा एक उच्चकोटि की 
कृति के रूप मे 'मुकुन्दमाला' को पर्याप्त महत्त्व मिला) उल्लेख मिलता है वि 
इसमें ४५ इलोक थे, परन्तु श्री रगमू, तिरुचिरापलली से वाणी विलास प्रेम द्वारा 
भुद्धित प्रति में उपलब्ध पुण्पे श्लोको की अनुदित करवे इसे प्रकाशित करना ही 
उपयुवत समझा गया। मुद्रित प्रति मं परिवर्तन उपयुक्त प्रतीत नहीं हुआ। हिन्दो 
में मुकुन्दमाला' का परिचय “उल्लेख मात्र के रूप में है। आद्ूवार साहित्य पर 
प्रस्तुत किए गए शोध प्रवन्धो में भी दुछ पक्तियो में उल्लेख करके दायित्व-निर्वाह 
कर दिया गया है और उद्धृत श्लोक भी प्राय एक स॑ ही हैं। अत यह विचार 
किया गया कि मूल सस्कृत इृति (वाणी-विलास प्रैस के मुद्रित रूप मम यथावत्‌), 
हिन्दी अनुवाद, विशिष्ट सदर्भो पर प्रामाणिक ध्याख्यात्मक टिप्पणियों आदि वे 
साथ साथ भक्ति का स्वरूप और कुलशेखर आद्धूवार का पूरा परिचय भो अरस्तुत 
किया जाए । तमिल-साहित्य की वैध्णव-भवित परम्परा को सक्षेप मे प्रस्तुत किए 
ब्रिना यह सामग्री अधूरी प्रतीत हुई मत उसका समावेश भी आवश्यक माना गया | 
आकार में लघु' विन्तु क्षमता में महत्त्वपूर्ण इस इति से “भक्तिकाल' थी पुर्ब- 
परम्परा के कुछ नवीन, प्रामाणिक सकैत प्राप्त किए जा सकते हैं। कुछ विद्वान 
इस कृति को कुलशेखर आद्वार की रचना मानने के पक्ष मे नहीं, परन्तु पेश्माछ 
निरुमोक्ति और इसका एक साथ अध्ययन करने के उपरान्त इस मत को मानन का 
कोई आधार नहीं मिला। तमिल साहित्य के इतिहास लेखकी ने प्राय इसे 
कुलशेखर आत्टुवार की कृति के रूप में ही वर्णित किया है 

इस सम्पूण कार्य के लिए ही नही, जीवन के निर्माण के हर सोपान पर, जो गुरु- 
रूप में अपने गहम, विशाल अनुभव तथा अपार स्नेह द्वारा मेरा मार्ग-दर्शेन करते 
है स्पष्ठ सकेत देते है, ऐसे डॉ० ओमप्रकाश के द्वारा पुस्तक की भूमिदा अस्तुत्त को 
गई है। उनका भास्थामूलक जीवन दर्शन, विर्पात्ति की पराकाष्ठा मे भी धैय और 
सनुब्नन बनाए रखना और भारतोय भाषाओो के माध्यम से राष्ट्रीय भावात्मक 
एकता के भ्रयास मेरे लिए प्रेरणा का स्रोत है योजना को साकार रूप देव, 
नियमित, क्रमबद्ध सहयोग देने और अपनों सूक्ष्म विश्लेषण-क्षमता का उपयोग 
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बरते हुए अनुवाद, विषय-विवेचन, आदि वो वर्तमान रुप देने के लिए मैं डॉ० 
देवकन्या आय का विशेष आभार मानता हूँ। उन्होंने भक्ति का स्वरुप स्पष्ट करते 
हुए “मुबुन्दमाला' का विवेचन भी पुरोवाक्‌ के रूप मे देने की कपा की है। उनके 
सहयोग वे बिता यह वायें सम्भव न था। 
अनुवाद, वुलशेखर आव्ट्वार का परिचय तथा अन्य सामग्री वा सम्यक्‌ 
विवेचन, पाण्डुलिपि को आद्योपान्त पढकर सुधार आदि डॉ० (श्रीमती) रमेश सेठ 
में सहज भाव से किया है, उतने सहयोग को शब्दों में वाधना सम्भव नहीं! 
“मुकुन्दमाला' को वर्तमान रूप म प्रस्तुत करने मे पूरे घर परिवार में 'हृष्ण' की 
याललीला को साकार रूप मे प्रस्तुत करने मे सक्षम 'श्वेता' और कला वी दृष्टि से 
सुझाव दकर पुत्री 'स्मिता' ने अपना योगदान क्या है | पिता श्री रोशनलाल सेठ 
का आशीर्वाद मेरा सम्बल है, परिवार के समस्त सदस्य भी अपना स्नेह प्रदान कर 
शवित का सचार करते हैं। इस अवसर पर एक श्रेष्ठ व्यवितत्व एक आसाधारण 
स्‍्नही मित्र सुश्री श्रेष्ठ खन्‍ना का न होना हृदय वो क्चोटता है, अकस्मात्‌ 
चैकुण्ड-लोव को उनका प्रयाण एक अनवूझ पहेली-सी लगता है। 
कुलशेखर आद्वार के इृतित्व का विवेचन करने के लिए शान्ति निवेतन 
विश्वविद्यालय से डॉ० रामपसिंह तोमर द्वारा सम्पादित एव श्री श्रीनिवास राघवन 
द्वारा अनूदित 'दिव्य प्रबन्ध' के द्वितीय खड को आधार बनाया गया है। विभिन्‍न 
स॒न्दर्भों म जिन विद्वानों की हृतियों का उपयोग किया गया है. उनका यथासम्भव 
उल्लेख कर दिया गया है। 
पिछले कुछ वर्षों मे साहित्य-साधना को लक्ष्य की ओर अग्रसर होने मे जिन 
मित्नो का सहयोग मिला है उनमे से एक अपूर्द क्षमतावान व्यवित्त्व, कर्म ओर 
आस्था के एक उदाहरण रूप मेरे समक्ष श्री प्रमोद प्रकाश श्रीवास्तव रहे हैं । 
दिल्ली नगर निगम के आयुक्‍त के रूप म शान्त भाव से अपने दायित्व को निष्ठा 
सहित निर्वाहित करते हुए भी उन्हे प्रभु-भक्ति के साथ निरतर सम्बद्ध देखा है। 
पभु-भक्ति और सौदये के प्रति आस्था का समावेश मुझे श्री नरन्द्रनाथ मेठी के 
व्यक्तित्व मे मिला और मैं उनकी क्षमताओ से अत्यन्त प्रभावित हूँ। उनकी 
अलात्मकता का प्रत्यक्ष कलात्मक प्रमाण पुस्तक के आवरण मे विद्यमान है। 
विभिरन रूषो में उनके द्वारा दिए गए सहयोग के लिए मैं आभार मानता हू । 
इस इति को भस्तुत करते हुए श्रद्देय डॉ० सु० शकरराजू नायुडू का स्मरण 
हो आना स्वाभाविक है । नारायण से प्राथना है कि उन्हे राष्ट्र की सवा के लिए 
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दो, स्वस्थ जीवन दें । डॉ० के० अरुमुहम्‌ अब दिल्‍ली विश्वविद्यालय से कार्य- 
निवृत्त होकर मद्रास चले गए हैं, तमिल साहित्य की विशाल निधि से मेरा सम्पर्क 
उनके माध्यम से ही हुआ है। डॉ० विजयेन्द्र स्वातक का आशीर्वाद, उनका सहण 
ही हमारा हो जाना ओर हमे अपना बना लेना, वर्णन का विषय नही, अत - 
स्फूति और उल्लासयुक्त अनुभूति है। हरदयाल म्युनिसिपल पब्लिक लायब्वेरी के 
कर्मचारी तो अब जैसे परिवार का ही अग बन गए हैं, पर हर स्तर पर उनके 
उत्साहपूर्वक सहयोग का उल्लेख आवश्यक है। मित्र श्री ओम्प्रकाश सचदेव, रूपाभ 
प्रिट्स के श्री सुरेशचन्द्र अग्रवाल तथा उनके सहयोगी कर्मचारियों वे प्रयास और 
सत्परामश्श से मैं लाभान्वित हुआ हू। तुलीज़ स्त्रीन प्रिटर्स के श्री कृष्ण तुली ने 
अत्यन्त सतह के साथ स्त्रीन के रगी से पुस्तक को सज्जित किया है। शाहदरा बुक 
आाइडिग हाउस के श्री चद्रमोहन ने पूरे दायित्व के साथ पुस्तक बध का कार्य 
किया है। यह “देवकी पुत्र”, 'चक्रायुध', 'गोपीजननाथ', 'दामोदर', 'विष्णु/, 
श्रीराम , “भगवान्‌, “मुकुन्द', की ही 'इति' है, उनकी कृपा स ही इसे रूप, 
आकार मिला है, सभव है, भवत-जनो, सहृदय साहित्य-प्रेमी पाठकों के लिए भी 
यह उपयोगी हा सके । 


३८ जनवरी, १६८६ 
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अकुक्रम 


“र्विच्छिन्न एव अविभाज्य' 
पुरोवाक्‌ 


डॉ० क्ोम्प्रकाश 
डॉ० देवकन्या आये 
अवित का स्वरूप, मुकुन्दमाला मे भक्ति, सर्वाज्भीण 
समपंण, अहैतुकी भक्ति, श्री कृष्ण--परमतत्त्व, 


मुकुन्दमाला का लक्ष्य । २१-३१ 


तम्तिल साहित्य मे बेष्णव भक्त का प्रारम्भिक रूप 
आद्वार साहित्य की पूर्व-्परम्परा का स्वरूप, 
आदृवार, नालायिर दिव्य प्रबन्धम्‌ आद्ववार --भवित 
की सहज सुलभता एवं भविंत का स्वरूप, मायोन्‌ और 
नप्पिने -विष्णु और राधा, सामाजिक जीवन पर 
प्रभाव, आल्रवार--सक्षिप्त परिचय, पोयूगे आद्यवार, 
झूतत्तुआाल््‌वार, पेयूआछ्वार, तिश्मछिशं आद्वार, 
मघुरकवि आल्वार, कुलशेखर भाद्धुवार, पेरियात्धवार, 


म्राण्डाक्र, तोडरअडिप्पोडि आव्यवार, तिरुष्पाण आह्वा र, 
तिरुमग आाद्युवार। 


३२-४७ 
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परिचय, कृतित्व, मुवुन्दमाला, पेरमाछू तिसुमोक्ि, 
रामक्या--दश्रथ के हृदय की पीडा के माध्यम से, 
रामक्था--विहेंगम दृश्यावली, विष्णु, रगनाथ, शेप- 
शायी आदि, मानलीला, उपालम्भ--एक विशिष्ट दृष्टि, 
देवकी को कशण स्थिति--सूदम मनोवैज्ञानिक चित्रण 
भक्त की अपूर्व निष्ठा, सर्वात्मभाव में भगवत्‌-दर्शन; 
प्र पत्ति मार्ग । 


डंएनधर 


अधिच्छिनन एवं अविभाज्य 


विगत सहस्राब्दी के इतिहास मे रघष्ट्राबजाण थो अधिवतम ज्योत्ति प्रदान 
करने वाला मक्षत्र 'भवित' ही रहा है। कान्यकुब्ज-तरेश हर्पपर्न वे सास्टृतिक 
आलोक के लुप्त होने पर असख्य ज्योतिर्याँ हड्वड्डी मे टिमटिमाती हुई दुष्टिगोचर 
होने लगी। उनमे से अनेक को आत्मसात्‌ करने और अनेक को विफ्ल पररवे 
भवित का प्रवाश-स्तम्भ स्थिर वना रहा। शनें -शने भवित या रखनात्मवा 
अस्तित्व इतना सुदृढ़ दस दया कि उसको मामवनध्वर्म वा पर्याय ही मान लिया 
गया । ध्यापकता, रचनात्मकता और उर्ध्वेगामिता- थे तीनो भवित के स्वभाव 
के अग हैं। भवित का कसी के साथ कभी भी विरीध नहीं रहा, श्रत्येव 
भाव, विचार एवं पद्धति को यधाविधि ग्रहण वरवे भवित ने स्वायत्त कर 
लिया । इस लवध-सागर भें जो भी धुलमिल गया वही ल्ावण्यमय बन गया। 
भक्त में दोनों प्रकार की व्यापक्ता है--भौगोलिक तथा सास्कृतिक। भारत 
और वुदत्तर भारत में ही नहीं, समस्त एशिया ओर पग्रूरेशिया मे भी यदि 
सर्वेदोभद्र बिन्दु वी खोज को जाय तो सप्त सागरों के ऊपर भपित की स्निग्धता 
तैरती हुई पाई जायगी । विश्वभर वे शास्त्र और पुराण अपने निखार के' निमित्त 
भवित-सागर में अभिषेक करते हैं। अपनी-अपनी हठबादिता बे कारण सम्प्रदायो 
ने जी ्वेप उत्पस्त क्या था उसका प्रक्षालन भवत ने ही क्या है। भवित मा 
मार्ग निर्माण का मागे है, ध्वस का नहीं। और भवित वा एक्मात्न लक्ष्य मन को 
मुक्त करके मानव मात्र को महामानव अथवा यथार्थ सानवी वना देना है । 

भक्ति की ऊष्वेगामी धारा दक्षिणसागर से उमगकर उत्तर भें हिमालय 
पर्वत की ओर चली थी, समस्त वन-बीहड, मरु-बजर, तराई-मैदान भा अभिपेषः 
करती हुई । इसने साहित्य, संगीत, चित्रकला, मूतिकला, स्थापत्य आदि को ही 
मी, जीवन की सम्पूर्ण बाह्य एव आन्तारिक अभिव्यक्ति को अपने रग म रगकरः 
भव्य एवं मनोहर बना दिया । खाव-पान, वेष भूपा, उत्सव-त्योहार, घर-आँगन 
बैत-खलिहान--भक्ति की नवीन सुधा से सिक्‍्त होकर सभी चमचमाने लग गये। 
जीवन में जहा-जहा मनोज्ञता और सौन्दर्य है वहा कही-न-कही भक्ति की छाप: 
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भी अक्ति मिलेगी । 
भवित वी सास्हृतिक यात्रा सस्टृत रथ पर चढकर सम्पन्न हुई थी । 'भाषा' के 
अश्व उस रथ (+>स इत) को खीचते थे। इस लम्बी थात्ना में अश्वो (+« 
भाषाओ) को, शिधिल होते हुए ही, बदल दिया जाता था। भवित का रथ 
एकाश्ववादी (एक्का) नहीं था, उसमे दो और कही-कटी दो से अधिव' अश्व जुते 
रहते थे। दश-काल के अनुसार सारथी भी बदलते रहते थे, विशेष भू भाग से 
परिचित, विशेष अश्वो को सयत रखने में सक्षम, सारथी लोग भविति-रधी को 
सस्दृत-रथ म आसीन करके सास्कृतिक यात्रा मे ले चलते थे। यह यात्रा आधुनिक 
काल तक अनवरत गति से चलती रही । अकस्मातू्‌ यूरोप से कोई सारथी आया, 
जिसने स्थानीय अश्वो को अश्वशाला मे बन्द करबे ताला लगा दिया और अपने 
नवीन अभ्व को जोतवर, कोडा फ्टकारते हुए, समस्त भू-भाग को रौद डाला। इस 
यात्रा को देखकर जनता आश्चयंचक्ति रह गई। उसने यह जाना ही नही कि 
इस यात्रा की तेजी मे उस रथ मे स रथी (->भक्ति) तो कही गिर ही गये हैं और 
इसका एकमात्र नवीन अश्व (--अग्रेजी भाषा) अत्यन्त उद्दण्ड है। यथावसर 
उस रथ (->सस्कृत) को भी प्राचीनागार मे रख दिया गया और केवल एक 
विदेशी अश्व (--अग्रेजी) ही शेप रहकर, विजय-वासना के कारण, अपनी 
दापो स भूतल को क्षत-विक्षत करता हुआ प्रजाजन वे मन मे आतक उत्पत 
करता रहा । रु 
आधुनिक विद्वान यह सोचने का कष्ट नही करत कि जब अग्रेज और अग्रेजी 

नही भाई थी तव भी हमारा देश एक और अख डा, तथा लोकरीति के अनुसार 
अपवादों को स्वीकार करते हुए भी हमारी सामाजिक एवं सास्कृतिक [व्यवस्था 
अत्यन्त सुदृढ थी । हमारी शासन-ब्यवस्था आजेक्ल की संघीय अ्धाली के अधिक 
निकट रही है, उसमे चक्रवर्ती सम्राद्‌ का तो स्थान था परन्तु एक्च्छत्न शासन की 
कामना नही थी। अनेक्श स्थानीय भेदो के रहते हुए भी समस्त भारत उपमहा- 
द्वीप एक ही अमृतरस से अभिषिक्‍त रहता था--इस पर सन्देह करने का कोई 
कारण नही जान पडता । भग्रेजो ने, अग्रेजी शिक्षा और सस्क्ृति के माध्यम से, 
आधुनिक्ता का घोल पौतबर, भारत वो छिन्न-भितन करने का प्रयत्न किया 
है--कही सम्प्रदाय के आधार पर, कहो भाषा के नाम पर, और कही लोक-रीति 
का सहारा लेकर । बुछ अग्रेजों पढे-लिखे लोग, अपने सस्कारो की उपेक्षा करवे 
किसी सीमा तक बहक भी गये हैं। परन्तु भारत को 'अनपढ़' जनता आज भी 


श्ड 
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“लद्दाण मे लक्षद्वीप तर” सारे देश को एक और अखंड मानती है। 
सम्प्रदायो के आधार पर तो देश का विभाजन ही हो गया। लोक-रीति के 
सहारे से भारत का एक खड, पाकिस्तान, पुत्र दो भागों में कट गया। हां, भाषा 
के नाभ पर अग्रेजी-नीति के सफल होने से पूर्व ही अग्रेजों को भाग जाना पडा] 
'आधूनिक विद्वान! मह अवश्य सोचते हैं कि यदि अग्रेजी भी चली गई तो रहा-सहा 
भारत खड़-पड हो जाएगा। उनका ग्रह विश्वास है कि आधुनिक भारत का 
(नर्माण' अग्रेजो ने किया है-- उनकी भाषा, उनकी शिक्षा-प्रणाली, उनकी राज- 
नीतिक एब आर्थिक व्यवस्था अर्थात्‌ उनकी लोक ही विश्व में भारतो वी टेक तथा 
बहुचान है। रवतत्न भारत देश का सविधान जब बन रहा था तब सावंजनीन भाषा 
के प्रश्न पर भी गभीरता से विच्ञार हआ और यह स्वीकार फर िएा ण७ फि 
“सध की राजभाषा हिन्दी भौर लिपि देवनाग रो” होगी तथा “शब्द भडार के लिए 
भुख्यत शस्कृत से तथा गौणत अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए” उसको 
समृद्ध किया जायगा। विछले पैतीस वर्षों म उस सवैधानिक निर्णय के कारण 
अनके सज्जनो को शिरोवेदना से क्प्ट हीता रहा है। इतना ही नही, अग्नेजी 
का मोह बढ़ता जा रहा है और वहुत से भविष्य-द्रष्टा अग्रेजी को तिनके का 
सहारा मानने लगे हैं। 
राजनीतिक नेताओ ने देशवासियों को दो वर्गों मे विभवतत कर दिया है-- 
“हिन्दी वाले! ठथा 'हिन्दी विरोधी'। सभी “हिन्दी-विरोधी/ सज्जनो को “अग्रेजी 
बाले' नहीं कहा जा सकता, क्‍योंकि उसमे से अधिकतर लोग तो अग्रेजी जानते 
तक नहीं हैं। हिन्दीवाले दर्ग का सबसे मुख्य दोष यह है कि वह यह समझता है 
कि उसने अपना अषीष्ट प्राप्त कर लिया है, बब्द उसे आगे छुछ करना नही है) 
परिणामत उस वर्ग में अब साधना की गध नही आती, वह सत्साहित्य के निर्माण 
में पिछ्डता जा रहा है, प्रादेशिक भाषाओं की वात तो दूर रही, उसको संस्कृत 
भाषा तक दा जान नही है, वह दूसरों को दिया-दिखाकर (प्राय चिढा-चिढाकर) 
सुविधाओं का भोग कर रहा है। अग्रेजी राज्य मे जीनेवाले हिन्दी के साहित्यकार 
सस्हेत के अतिरिक्त एक-दो प्रादेशिक भाषाएं भी जानते थे--उनके साहित्य में 
उस जावकारी वी झलक मिल जाती है। परन्तु स्वतत्र भारत का हिन्दी साहित्य- 
कार अपने देश मे उदासान रहकर विदेश की ओर (विदेशों साहित्य और भाषा 
की ओर) उडने वे लिए पथ फडफ्डा रहा है। साधना के बिना उपभोग को सुलभ 
दनाकर सरबएर भी उसका सरक्षण कर रही है। सरकार यह जातना नहीं 
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चाहती कि उसका “अर्थ” ही समस्त अनर्थ का मूल है, 'जीवन' के स्थान पर पैसे पे 
सीचने वे कारण हिन्दी की जडे दिन-दिन कमजोर होती चली जा रही हैं। 
भाषा-सक्ट की इन दशाब्दियों में (पूरे वर्य ने तो नहीं, परन्तु) कुछ 
व्यक्तियों ने व्यक्तिगत साहस का अपूर्व परिचय दिया है। वे इस बात को समझ 
चुके है कि दूसरी भाषाओ भी विशेषताओं का लाभ उठाने से हिन्दी की क्षमता मे 
वृद्धि होती है, और यह भी कि हिन्दो के विकास के लिए यह आवश्यक है कि 
प्रथम तो भारतीय भाषाओं से और फिर कालान्तर में विश्व-्भापाओ से समस्त 
अमर साहित्य को, प्रामाणिक अनुवाद द्वारा, हिन्दी मे सुलभ करा दिया जाय। 
यदि यह बात सरकार की समझ में आ गई होती तो इस पैतीस वर्षों के समय में, 
देश के पचास-साठ विश्वविद्यालयों के (जिनमे एम० ए० के स्तर तक हिन्दी भाषा- 
साहित्य का घिक्षण होता है) माध्यम से विश्व का समस्त श्रेष्ठ साहित्य हिन्दी 
माध्यम से प्राप्त हो गया होता और देश की दूसरी भाषाएं उस प्रामाणिक हिन्दी- 
अनुवाद से अपना अनुवाद कर लेती । परन्तु आज वही स्थिति है जो एक शताब्दी 
पूर्व थी भर्थात्‌ हम केवल भग्रेजी के माध्यम से विश्व के साथ जुड पात है। यहा 
तक कि तमिलनाडु अथवा तिब्बत के विषय मे भी हमको अग्रेजी ही बतलाती है। 
अरस्तू प्लेटो, सुबरात आदि के विचार हम हिन्दी के छात्रो को भी समझाते है, 
परन्तु अप्रेजी की पुस्तक पढकर। विदेशियों के साथ राजनयिक वार्तलाप में भी 
अग्रेजी की दलाली हमारे काम आती है। सबसे लज्जास्पद स्थिति वह है जब रूस 
आदि मित्रराष्ट्रो के अधिकारी हमारे अधिकारियों से विचार-विनिमय करते 
हुए अपनी भाषा और कभी कभी दूटी-फूटी हिन्दी बोलते है परन्तु हमारे 
अधिकारी और दुभाषिये अपनी भाषा भी नही बोल पाते, केवल अग्रेजी झाडत 
रहते हैं । 
व्यक्तिगत स्तर पर सबसे सम्मान्य कार्य डॉ० सु० शकरराजु नायडू ने किया 
है। पी-एच० डी० उपाधि के निमित्त उन्होने रामकथा के गायक कम्बन और 
तुलसी की तुलना बी, फिर तमिल ओर हिन्दी के कई कवियो तथा काव्यो की 
तुलना करते हुए स्वतत्न लेख लिखे तथा अनेक भाषण दिये । तदनन्तर डॉ० नायडू 
की दो युगास्तकारिणी रचताए प्रकाशित हुई-- तिशक्‍कुरल” तथा 'शिलप्पदि- 
कारम' के प्रामाणिक हिन्दी-अनुवाद | यह ध्यान दिलाने की आवश्यकता नहीं है 
कि 'कम्ब रामायण, तिरुवकुरल' और “शिलप्पदिकारम' तमिल-साहित्य की सबसे 
महत्त्वपूर्ण कृतियों म से हैं। यह लिखत समय हुए मुझे अत्यधिक हर्ष होता है कि 
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इन तीनों ग्रत्थो मा प्रकाशन मद्रास विश्वविद्यालय ने किया है'--उस विश्व» 
विद्यालय ने जिसको अज्ञानवश हिन्दी-विरोध का केन्द्र समझा जाता है। इम क्रम 
में दूसरा महत्त्वपूर्ण बेनद्र शातिनिकेतन विश्वविद्यालय बन गया है, जहा से डॉं० 
रामसिह तोमर के सपादकत्व मे 'नालायिर दिव्यप्रबधम का हिंदी-अनुवाद 
खड़श प्रवाशित हो रहा है। 'दिव्य प्रवधम्‌' की मान्यता वेद-पुराण के समकक्ष 
है, यह आव्यूवार सन्‍्तो के चार सहस् पदो शा संग्रह है। इस दिव्य ग्रन्थमाला के 
प्रकाशित हो जाने पर हिन्दीभाषी पाठकों को भी भवित के उद्भव का सीधा 
परिचय प्राप्त हो सकेगा । 

भाषा-्साहिंत्य की साधना मे दिल्ली विश्वविद्यालय का भी अपना योगदान 
है। हमारे तीन विद्यार्थियों ने (जो अब बलिजो मे हिन्दी भे' बरिप्ठ प्राध्यापव' बच 
चुके हैं) तमिल-हिन्दी के तुलनात्मक विपयो पर शोध कार्य किया है और भावी 
अध्ययन-लेखव के लिए उसी क्षेत्र कर घरण कर लिया है! डॉ० (कुमारो) फे० 
ए० जमुना के विषय में यह कहा जा समता है कि जन्म एवं शिक्षा-दीक्षा दिल्‍ली 
में होने पर भी उनकी मातृभाषा तो तमिल ही है और उनका परिवार वैष्णव है, 
इसलिए पी एच० डी० उपाधि के निमित्त 'दिव्य प्रदधम एवं भूरसागर की 
तुलना' करने के पश्चात भी वे तमिल और हिन्दी साहित्यो वे आदान-प्रदान में 
दत्तचित्त हैं, समय समय पर उनके लेख तथा पुस्तकों का प्रकाशन होता 
रहता है। परन्तु डॉ० (श्रीमती) विनीता भल्‍ला तथा डॉ० रवीन्द्र कुमार सेठ तो 
ठेठ पजाबी हैं, तमिल भाषा को सीखबर तमिल हिन्दी का शोधकार्य सम्पन्न 
बरने वे कारण इन दोनो की सराहना बरनी ही पढंगी । विनीता भत्ला के शोध 
प्रन्य 'शिलप्पदिकारम तथा पद्मावत' का चयन दिल्ली विश्वविद्यालय ने अपनी 
प्रकाशन-योजना के अन्तर्गत बर लिया है। रदीन्द्र कुमार सेठ ने शोध-कार्य वे 
निमित्त तिरुवल्लुवर तथा बबीर या तुलवात्मक अध्ययन किया था। ग्रन्थ के 
प्रकाशित होते ही उनकी ख्याति फ्लने लगी, जिससे बआाह्ृष्ट होकर डॉ० सेठ ने 
तमिल और हिन्दो साहित्यो को एक-दूसरे के निक्टतम पहुंचाना ही अपनी 
साहित्य-साधना का लद्ष्य बना लिया | यहा यह सूचित कर देना आवश्यक प्रतीत 
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तमिल के भाह्वार सन्‍्तों मे वुलशेखर वा एक विशिष्ट स्थान है । इनवी केवल दो 
ही दृतिया उपलब्ध हैं-- पेसमाल्यु तिस्मोछ्ि एवं मुकुन्दमाला। पेरमात्य तिरुमोत्ि 
कृष्ण एवं रामभक्ति-विषयक तमिल भाषा में रचित कृति है एवं भुवुन्दमाला का 
सृजन कवि ने सहकूत भाषा में किया है। मुकुन्दमाला वी विशिष्टता है वि यह्‌ 
तमिल कवि द्वारा कुष्णभवित के विषम में सस्झुतमापाम विरचित एकमात्र 
रखता है। मोनियर विलियम ने कुलशेखर द्वारा निवद्ध एब' मुबुन्दमाला का 
उल्लेख किया है जिसमे उसके अनुसार विष्णु-विषयक केवल २२ श्लोक हैं। 
प्रस्तुत अध्ययल की विषय इस मुदुन्दसाला म ५४ श्लोक हैं| सम्भवत मोनियर 
विलियम को जो मुकुन्दमाला विज्ञात थी उसम २२ श्तोक होगे परन्तु किसी 
अन्य मत के आधार पर सम्पादित वर्तमान उपलब्ध मुझुन्दमाला में ५४ प्लोक 
हैं। जो भी हो, मुकुन्दमाला अत्यत्त सरस, सरल एव प्राज्जल भाषा मे विरचित 
कृष्णभक्ति की एक अनूठी कृति है । 


भवित का स्वरूप 


भव्रितर शब्द की निष्पत्ति भज्‌ धातु से, जिसका आर्य है 'सेवा करना' भाव अर्थ 
में पकिलन्‌ प्रत्यय लगाकर की जाती है। अत भक्त शब्द का व्युत्पत्तिपरक अर्थ 
है--सेवा १ यह सेदा सामान्य सेवा नहीं, यह तो गन, कम ओर वचन से प्रेपपूर्वक 
सेबाभाव से श्रीकृष्ण के प्रति समपित होना है। इसलिए दास्यभाव भक्ति का 
अनिवार्य गुण है। प्रभु की सैवा जीव को स्वत -सिद्ध है बयोकि जीव वस्तुत प्रभु 
स अभिन्‍न है और इसीलिए प्रभु उसके प्रियतम हैं। प्रिय की सेवा सदेव आनन्द- 
रूपिणी होती है। इस प्रकार प्रेम या प्रीति भक्ति की दूसरी विशेषता है। प्राय 
इसी मूलभूत मिद्धान्त से प्रेरित होकर ही भक्‍तो द्वारा भवित की अनेकों 
वरिभाषाएं दी गई हैं 
शाण्डिल्य ओर नारद ने, जो कि भवित सिद्धान्त के प्रवत्तंक माने जाते हैं, प्रेम 
को भक्ति की अनिवायं विशेषता कहा है। 'सा परानुरक्तिरीश्वरे'--अर्थात्‌ 
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ईश्वर से परम अनुराग ही भवित है ।' 'सा त्वस्मिन्परमप्रेमरूपा'--अर्थात्‌ भक्ति 
ईश्वर के प्रति परम प्रेमरूपा है।* 

पतज्जलि ने योगसृत्र मे प्रथिघान--अर्थात्‌ सभी मानसिक एवं कायिक कर्मों 
का ईश्वर के प्रति समर्पण, को ही भवित माना है। व्याप्त ने 'प्रणिधान'! की 
व्याख्या भविति-अर्थ में की है।' 

भागवतपुराण में भक्ति को प्रभु के प्रति एक सहज प्रवृत्ति के रूप में वर्णित 
किया गया है और इस रूप में भवित को मिद्धि से भी श्रेप्ठ माना है।* जैसे गज्जा 
के जल का प्रवाह सहज और अवाध गति से सागर की ओर उन्मुख रहता है उसी 
प्रकार ही भक्ति भगवान्‌ के प्रति मन के भावो की अबाध ओर निरन्तर गति है।" 
अविवेकी पुरुषों की सासारिक विपयो के प्रति जो प्रीति है, वही जब ईश्वर के प्रति 
हो जाती है तो भवित कहलाती है।' तेल की धारा के सदृश चित्त की भगवान्‌ के 
प्रति निरन्तर एव अप्रतिहत प्रवृत्ति ही भक्ति है।” 

ऋड्छू रचा ने शिवानन्दलहरी में भषित बत बहुत सुन्दर चित्रण किया है। 
यथा बीज अद्धोल वृक्ष के प्रति, सुई अयस्कान्तमणि (चुम्वक) के प्रति, साध्वी स्त्री 
अपने पति के प्रति, लता वृक्ष के प्रति और नदी सागर के श्रति सहजभाव से 
भाक्ृष्ट होकर तन्मुखी होती है, उसी प्रकार भगवान्‌ के चरण-युगल को प्राप्त 
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करके उन्हीं मे एकनिप्ठ भावस स्थित चित्तवृत्ति को ही भक्ति बहते हैं । 
रामानुजाचार्य भगवान्‌ वे स्तेहपूर्वक अनुध्यान को भवित मानते हैं।' मधुसूदन 
सरस्वती के अनुसार भगवद्धरम के निरन्तर श्रवण से द्रवीमूत एव घारवाहिकता 
को प्राप्त मानसी वृत्ति ही भवित है ।' 
निम्बार्क के अनुसार भक्ति साधन भी है और साध्य भी। यह ईश्वर वी 
कृपा पर निर्भर है। जो व्यक्ति दया, देन्यादि गुणों से विशिष्ट है, भगवान्‌ उसी 
पर अनुग्रह करते हैं।* 
चल्लभाचार्य ने स्नेहातिरेव को ही भवित कहा है। भकित द्वारा ही मुक्ति 
प्राप्त की जा सकती है अन्यथा नही ४ यह भवित दो प्रकार वी है--मर्यादाभवित 
और पुष्टिभवित। शास्त्रों के अनुशीलन से उद्भूत भक्ति मर्यादाभवित कहलाती 
है। इसी को भागवत पुराण में बैधी भवित कहा गया है। यह श्रवण, वीत्तिन, 
स्मरण, विष्णु के पादसेवन, अर्चन, वन्दन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन रूप से 
१ भअक्कलील निमवोजसततिरपस्कातोपल सूचिका। 
साध्वी मेजविभु लताल्षितिरुह्‌ सिन्धु, सरिद्ृल्सभम्‌ ॥ 
प्राप्नोतीहू पथा तथा पशुपते पादएरविस्दद्ूय १ 
चेतोवृत्तिब्पेत्प तिष्ठति सदासा भक्तिरित्युच्यते॥ 


शकराचार्य, शिवानन्दलहरी, ६१ 
२ स्नेहपूर्वमनुष्यान भक्षरित्युच्यते॥ 


रामातुजभाष्य, श्रीमद्‌भगवद्गीता, ७४१ 
है द्वतस्प भगवदर्भादु धाराबाहिकता गता। 
सर्वेशे सनसो दृत्तिभंवितरित्यमिधोयते॥ 
मधुसूदनसरस्वतों, भक्षितरसायन, १॥३ 
४ कृपाह्स्य देन्यादियूज्ि प्रजायते॥ 
यया भवेत्येमविशेषल्क्षणा ता 
भक्तिहांदयाधिपतेमंहात्मन । 
सा चोसतणा साधनाहुपिका परा थे 


आह माल निम्बार्काचार्य, बेदान्तकामधेनु, & 
५. स्नेंहो भक्तिरिति प्रोक्त तया मुक्त घान्यथा । 


बल्लभाचार्य, तत्त्वाधंदीप', पृ० ६५ 
र्३ 


मुकुन्दमाला 


नी प्रकार की है।' भगवान्‌ की कृपा होने पर प्रेम की स्वाभाविक प्रवृत्ति को 
पुष्टि भवित कहते हैं। वैष्णव-दर्शन में इसे रागरात्मिका-भवित की सज्ञा दी 
जाती है।' 

ग्ौडीय वैष्णव दर्शन में ज्ञान-कर्मे-वैराग्यनिरपेक्ष, अन्य किसी भी अभिलापा 
से रहित, आनुकूल्य भाव से हृष्ण का निरन्तर अनुशी लन ही भक्ति माना गया है।' 


मुकुन्दमाला मे भक्ति 
मुकुन्दमाला में कुलशेखर ने भवित का कोई सेड्धातिक विवेचन प्रस्तुत नहीं 
किया है। मुकुन्दमाला पर किसी एक विशेष सम्प्रदाय का प्रभाव दृष्टिगत नही 
होता । इस कृति मे बैष्णव आचार्यों द्वारा प्रतिपादित भक्ति-विषयक प्राय सभी 
दृष्टिकोणो का अन्तर्भाव प्रतिभासित होता है। कमलनयन, झुम्देन्दुशद्भ्‌दशन, 
शिशुगोपवेध, वृन्दावनवासी वसुदेवप्रुत्न ही कवि के बन्दनीय है।* मुमुन्द के 
विभिन्‍त नामों का सकीत॑त ही कवि का अभीष्ट है ।" मुकुन्द के चरणकमलों का 
जन्मजन्मान्तरों तक स्मरण ही कवि का प्राध्यं है।' स्वर्ग में हो, नरक में हो, 
पृथ्वी पर हो अथवा मृत्युकाल मे भी कृष्ण के चरणारविन्द का चिल्तव ही कवि 
का घ्येय है ।" 
मुकुन्दमाल। में दास्यभाव से की गई भक्त की प्रधानता है। कुलशेखर स्वय 
१ श्रवण कीततन विष्णो स्मरण पादसेवनम्‌ ! 
अचचन धन्‍्दन दास्य संड्यसात्मनिवेदनम्‌ ॥ 
श्रीमदृभागवतमहापुराणम्‌, ७४४२३ 
२. क़ृतिसाध्यसाधनसाध्य भक्षितमर्यादाभकितः तद्रहितावा भगवदनुग्रहैकप्राप्य- 
पुष्टिभक्तिः ॥ 
वल्लभाचायं, भक्तिमातेण्ड , पृ० १५१ 
३. अम्याभिलाधिताशून्य ज्षानकर्माद्वनावृतम्‌ । 
आनुकूल्येत हृष्णानुशीलन भक्तिरत्तमा॥ 
रूपगोस्वामो, भक्तिरसामृतसिन्धु, १।११ 
मुकुन्दमाला, १ 
वही, २ 
खही, ४ 
बहो, ७ 
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को कृष्ण का दास कहते हैं--३८णस्थ दासोःस्म्यहम्‌ ।' 
कवि का मात्र यही प्राय है, यही उसके जीवन का साफल्य है एव यही उस 
भर भगवान्‌ की अनुक म्पा है कि वे उसे अपने दास के दासानुदास के दास के भी 
दासानुदास के रूप में स्मरण रखें । विष्णु परम करुणामय हैं। उनकी भवत के 
प्रति बत्मलता के प्रमाण वेदो मे भी उपलब्ध होते हैं।' आपत्तिग्रस्त, त्रस्त लोगों 
के वल्याण के अभिप्राय से विष्णु ने बार-बार अनेकानेक रूप घारण करके पृथ्वी 
पर अवतरण किया। विष्णु के प्रायः सभी पराकम दुष्टो के अत्याचार से पीडित 
व्यक्तियों को त्राण देने के लिए किये गये हैं।' इध्तीलिए भारतीय धर्म एवं दर्शन 
में विष्णु की विश्व के पोषक एवं रक्षक के रूप में प्रसिद्धि है। भक्त के दुख से 
कातर हो भगवान्‌ उत्तकी करुण पुकार सुनते ही दौडे आते हैं। लोक का कप्ट 
निवारण करने वाले भगवान्‌ क्या अपने दास के कष्टो का हरण नही करेंगे ?" इसी 
विश्वास से ससारसागर से अपना उद्धार करने के लिए भवत दैन्यभाव से प्रार्थना 
करता है--'हे गोपालक ! हे कृपाजलनिधे । हे सिन्धुकन्यापते ! हे कसास्तक । 
हे गजेन्द्रकरणापारोण । हे माधव | हे रामानुज | हे तीनो लोको के गुरु। हे 
पुण्डरीकाक्ष | हे गोपीजननाथ ! मेरा पालन करो । तुम्हारे अतिरिक्त मैं क्सी 
नये को नही जानता।”' कविका प्रभु के प्रति आत्मनिवेदन है--'ऐसे तुम 
भगवन्‌ | प्रसन्‍न होओ। मुझ्न अनाथ पर हे विष्णु | कृपा करो। तुम तो परम 
करणामय हो। भवसागर में निमस्त मुझ दीन का हे अनन्त । तुम्ह उद्धार करना 


चाहिए ।+ 





मुकुन्दमाला, ४४ 

यहो, २६॥ 

ऋग्वेद, ११५५; हाध्धा१३; ७१०० 
परित्राणाय साथूनों विनाशाय च॒ दुष्ट्रताम्‌। 
धमसस्थापनार्पाय संभवर्शर पुणे युणेश्त 


न्द॑ ० 0 ०७ 


श्रौमदृभगवद्गोता, ४८ 
५. सोह्स्य स्पसतनापनोदनकरों दासस्य कि न क्षम:३ 


मुदुन्दसाला, ११ 
६ सुदुन्दमासा, ४४ 
७ वही, ५० 
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सर्वाज्जीग समर्पण 

कृष्ण के प्रति भक्त का सर्वाज्ञीण, सर्वेभावेन, सम्पूर्ण समपंण है। कुलशबर 
फे अनुसार शीश वही है जो कृष्ण के प्रति भ्रणत है, नेत्न वही हैं जो हरिका ही 
दर्शन करते हैं, बुद्धि बही है जो माधव का ही ध्यान करती है और जिद्दा वही है 
जो प्रतिपल नारायण की हो स्तुति करती है ।' इसलिए कवि अपने अग-प्रत्यग 
को सम्बोधित करके कहता है--'हे जिल्ने ! केशव का नामकीत्तन करो। हे 
चित्त | मुरासुर के शत्रु का भजन करो । हे करदय ! श्रीधर की अर्चेना करो। हे 
कर्णयुगल ! अच्युत की कथा का श्रवण करो। हे नेत्रयुग्म ! कृष्ण का दर्शन करो ॥ 
हैं पादय । हरि के निवास स्थल को जाओ । हे नासिके ! मुकुन्द के चरणरूपी 
तुलसी को सूघो। है मस्तक ! अधोक्षज के प्रति प्रणत होओ।" 

कवि का प्रबल आग्रह है कि विष्णु के प्रति एकनिष्ठ भवित ही मनुष्य का 
उद्धार कर सकती है। इसलिए इस भवस्तागर से पार उतरने के लिए जो दृष्णा 
रूपी जल से आपूरित है, मोहरूपी तरगो से व्याप्त है, स्त्रीूपी आवत से युवत है 
और पुभरूपी ग्राहममूह से सकुलित है, केवल भक्तिरूपी नाव प्रदान करने की ही 
याचना कवि करता है।' ससार के विषयों मे आसक्त, भवसागर मे डूबत हुए 
मनुष्यों के लिए केवल विष्णुरूपी जहाज ही एकमात्र शरण है।* विवेक के नप्ट हो 
जाने के कारण मोहरूपी अधकूप में पतित भक्त के लिए प्रभु का हस्त ही एकमात्र 
अवलम्बन है ।" हरि के चरणों के स्मरणरूप अमृत के तुल्य किसी अन्य सुब को 
भ्वत नही जानता । हरि रूपी सरोवर में अवगाहन करके भक्त को अपार शान्ति 
भलती है। कवि ने एक बहुत ही सुन्दर रूपक बाधा है--हरि वह सरोवर हैं 
जहाँ उनके चरण एव हस्त सरोज हैं, उनके नेत्र मीन हैं, भुजाए लहरें है और उनका 
पेज ही जलराशि है। उस अमृततुल्य जेलराशि का पान, भवरूपी मरुस्थल से 
लानत भक्त को बलेश से मुक्ति प्रदान करता है। 





मुकुन्दमाला, २० 


रे 

£  बही, र१ 
है वही, (34 
४ यही, श्र 
/  बहो, ७ 
९ वही, ६ 


है 
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सेवा द्वारा आनन्दरूप भगवान्‌ के निकट बात्मप्तमर्पण रूप उपासना, अर्चना 
अथवा बस्दना ही भवितभाव एवं भक्तिरस है। भक्त भवित के द्वारा साधना के 
पथ मे सिद्धि प्राप्त करके और कुछ कामना नही करता। मुकुन्द मे भक्ति ही कुल- 
शेखर का एकमात्र वाक्षित धन है। इसी सम्पदा से कवि चिर-सम्पत्न है और 
मानो मोक्षरूपी राज्य-लक्ष्मी को हथेली पर धारण क्ये हुए है-- यदि मुकुन्द मे 
आनन्द से घनीभूत प्रगाढ भवित है तो मानो मोक्षरूपी साम्राज्यलक्ष्मी हथेली पर 
ग्रहण कर ली ९! 
भवित ही स्ाध्य है और भवित ही साधन है।' भवित ही मनुष्य का परम धर्म 
है| भागवत पुराण में कहा गया है -- 
स वे पुसा परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे । 
अह्ठैतुब्यप्रतिहृता ययात्मा सम्प्रसीदति ॥' 
अर्थात्‌ भगवान्‌ अधोक्षज मे अहैतुकी ओर अबाध भक्ति ही परम धर्म है जिसके 
द्वारा आत्मा सुप्रसन्‍्त होती है। आत्मा, देह और मन की कामतृप्तिरूप फलाभि- 
सन्धान रहित भवित ही अहैतुकी भक्ति है। स्वतः सुख रूप होने के कारण भवित 


किसी अन्य फल वी झपेक्षा नही एछती $ भदत भतित ये लतिरिवतत किछी अन्य 
फ्ल भी कामना नही बरता । 


अहैैतुकी भक्ति 

कुलशेखर को भवित श्रीकृष्ण के प्रति इसी प्रकार की निष्काम भाव से 
/अहैतुपी' है। कवि सुघ-दुघ, 'राग-द्वेप अथवा जन्म-मरण आदि दन्दों स मुक्त 
पाने के हेतु भगवान्‌ की भवित नहीं करता । न ही वह्‌ रौरव नरक से ज्वाण प्राप्त 
बरने ये' लिए अथवा स्वर्ग की प्राप्ति करके नन्दनवन मे सुन्दरी युवतियों के साथ 


_समण करने के हेतु हरि की भवित करता है। वह तो निष्काम भाव से अपने हृदप- 
१ मुकुन्दमाला, ५२ 


२ सुलनोय--कृपास्यदेन्यादियुनि प्रजायते। 
पया. भरवेत्पेमविशेषल्क्षणा ७ 
भद्वितहनन्पाधिपतेम हात्मन. 
सा चोत्तमा साधनर्रुवका पराए 


जिम्बार्रुचार्य, बेदान्तकामधेनु, &_ 
है भोमद्भागवतमहापुराणम्‌, (१२६ 


२७ 
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भवत में प्रत्येक भाव में हरि को ही भावित करता है।' 

चतुर्वेए अर्धात्‌- घ॒र्मं, अर्थ, काम और मोक्ष भी कवि का अभीष्ट नही है । न 
तोघम मे क्विवी आरा है, न ही धनसज्चय (अर्थ) करने मे और न ही 
सासारिक विषय एवं ऐश्वर्य (काम) वे! उपभोग में । उसे मोक्ष प्राप्त करने की भी 
अभिलापा नहीं । भवत तो पुन -पुन जन्म लेना चाहता है भौर जन्म-जन्मातरो में 
भी मुडुन्द वे चरणारविन्द मे निश्वल भक्ति की बामना करता है ।* 


श्रीकृष्ण - परम तत्त्व 
पुलशेपर ने श्रीकृूण को परब्रह्म से भी 'पर' माना है। नारदादि मुनिगण 
'परात्पर! उत् तत्त्व की वन्दता करते हैं ।' इन्द्र आदि देवतासमूह भी उनके चरण- 
पीठ की अचंना करते हैं।' कृष्ण वा कवि ने भूमारूप में अतोव सुन्दर चित्रण क्या 
है। भूमारूप कृष्ण बी कालावधि मे सृष्टि के मूलभूत पज्च तत्त्व--पृथ्वी जल तेज, 
वायु एवं आकाश प्रमश अणु रेणु जलकणिका, लघुस्फुलिड्भ, अल्प-सा नि श्वास 
एव सुसूक्ष्म रन्ध् जैसे प्रतीत होते हैं । रद्र आदि समस्त देवगण क्षुद्र कीटवंत दृष्टि- 
गोचर होते हैं।* ऐसे महान्‌ निरतिशय हैं पुरुषोत्तम कृष्ण। वैष्णव साहित्य में 
विष्णु और हृष्ण के विराट्‌ और विश्वरूप के अनेक उल्लेय मिलते हैं ।९ 
है मुकुस्दमाला, ४. 
२ चही, ६ 
तुलनीय--(अ) मत्सेवया प्रतीत च॑ तालोश्पादिचतुष्टयम्‌। 
नेच्छा त सेवया पूर्णा कुतोलन्यत्कालविद्रुतम्‌ ॥ 
श्रीमद्भागवतपुराण, ६१५६७ 
(ब) यथा समस्‍्तलोकाता जीवन सलिल स्मृतम्‌॥ 
तथा समस्तहिद्वोनां जीवन भश्तिरिष्यते॥ 
बृहन्ना रदोयपुराण, ४४ 
मुकुन्दमाला, ष 
बही, १ 


यही, १४ घ 
(0) ऋग्वेद एवं तत्पक्षचात्‌ शतपय ब्राह्मण मे विध्णु का विराट रूप धारण 


करके सम्पूर्ण सृष्टि को अपने तोन पग्गो मे माप लेने का वर्णन मिलता है। 


इद विष्णु विचकरमे त्रेघा मिदर्ध पदस्‌ । 
ऋण्वेद, ११२२१७-१८ और शतपच द्वाह्मण, श२२। १-४ 
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रद 


मुकुन्दमाला 


कलग्रेखर ने नारायण रुप में कृष्ण दी स्तुति वी है। नारायध ही परम तत्त्व 
हैं।' कवि नारायण के चरणारविन्द को प्रणाम करता है, नारायण पा ही पुजन 
करता है, नारायण मे नाम को आवृत्ति करता है और अविताशी नारायण-तत्त्व 
वा हो स्मरण करना है।' इस अगाघ ओर दुस्तर भवसागर मे लिप्त व्यक्तियों के 
लिए 'ओ नमो नारायणाय' मन्त्र की पुन ययुन आवृत्ति ही उनका बल्याण बरतें मे 
समर्ष है।' 

भारतोय परम्परा में मणि, मन्त्र और भोपधि का प्रभाव अबिन्त्प माना गया 
है-अचिस्थयों हि प्रभावों मणिमन्त्रौषधधीनाम्‌ । तदनुसार कवि कुलशेणर से 
"गोपाल चूडामणि' को समस्त मणियो मे श्रेष्ठ माता है। श्रीकृष्ण को ही अछिल 





(0) महाभारत में भगवदगीता का उपदेश देते समय हृष्ण ने अर्जुन को अपने 
विश्वरुप के दर्शन रुराये भगवदुगीता, ११ 

(॥॥) महाभारत को अनुषीता में उत्तक ऋषि को अध्यात्म-सत्त्वज्ञान का 
उपदेश देते हुए उन्हें अर्जुन को प्रदशित विश्वरुप का दशशन दिया) 


महा० आइब० ५३-५५ 
(7५) शृष्ण मे अकर को भी विश्वरूप दिखलाया। 


(१) हस्तिनापुर के शृष्ण जब दूत बनकर गए ओर दुर्योधन ने उन्हें बन्दी 
बनाने का प्रधास क्षिया तब दहृष्ण ने जो उप्ररुष धारण क्या उसका 
वर्णन भो विश्वदप के सदृश है। 

(५) भागवत पुराण मे हृष्ण में अपनो याललीसाओं में मिट्टी खाकर मां 
प्रशोदा शो अपना विददरप दिलाया । 


भीमद्भागवतपुराणम्‌ १०८३६-३६ 


१. मुहुन्दमाला, २७ 
२ वहो, २८ 
है वही,१७ सारायणपरा वेंदा देवा 


नारायभाऊूजा । 
मारापणदरा सोशा, परायणवपरा  भरदा-ए 
शुलतोपष मारायणपरा थोगा सारायशपर तपः। 


मारायणपरं ज्ञान मारायणपरा यत्ति ॥ 
झोमद्मागवतपुराधम्‌ २४१५-१६ 


र६ 


मुकुन्दमाला 


भवन में प्रत्येक भाव में हरि को ही भावित करता है।' 

चतुर्वंगे अर्थात्‌- धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष भी कवि का अभीष्ट नही है । ने 
तोधर्म मे कवि की आस्था है, न ही धनसञ्चय (अर्थ) करने मे और न ही 
सासारिक विषय एवं ऐश्वर्य (काम) के उपभोग मे । उसे मोक्ष प्राप्त करने की भी 
अभिलापा नहीं । भवत तो पुन -पुन जन्म लेना चाहता है और जन्म-जन्मातरो मे 
“भी मुकुन्द के चरणारविन्द मे निश्चल भक्ति की कामना करता है।* 


श्रीकृष्ण - परम तत्त्व 

कुलशेखर ने श्रीकृण को परव्रह्म से भी पर' माना है। नारदादि मुनिगण 
परात्पर' उस तत्त्व की वन्दना करते है।' इन्द्र आदि देवतासमूह भी उनके चरण- 
पीठ की अचंना करते है ।* कृष्ण का कवि ने भूमारूप मे अतीव सुन्दर चित्रण क्या 
है।भूमारूप कृष्ण की कालावधि म सृष्टि के मूलभूत प>च तत्त्त--पृष्वी जल तेज, 
वायु एव आकाश क्रमश अणु रेणु जलकणिका लघुस्फुलिज्ञ, अल्प-सा नि श्वास 
एव सुसूक्ष्म र-भ्र जैसे प्रतीत होते है। रुद्र आदि समस्त देवगण क्षुद्र कीटवत दृष्टि- 
गोचर होते है।" ऐसे महान निरतिशय है पुरुषोत्तम कृष्ण। वैष्णव साहित्य मे 
विष्णु और कृष्ण के विराट्‌ और विश्वहूप के अनेक उल्लेख मिलते है । 


१ मुकुन्दमाला, ५ 
२ बही, ६ 
बुलनीप--(अ) मत्सेवया प्रतीत च तालोक्यादिचतुष्टपम्‌। 
नेच्छा त सेवया पूर्णा कुतोउन्यत्कालविद्ुतम्‌ ॥ 
श्रीमद्भागवतपुराण, ६।५।६७ 
(व) गया समस्तलोकानों जीवन सलिल स्मृतम्‌। 
तथा समस्तहिद्वीनाँ जीवन भश्तिरिष्यते ॥ 
बृहस्तारदीयपुराण, ४0४ 


मुकुन्दमाला, ८ 
बही, १ 


बही १५ 
(0) ऋग्वेद एवं तत्पश्चात्‌ ध्ातपच भ्राह्मण मे विष्णु का विराट रूप धारण 


करके सम्पूर्ण सृष्टि को अपने तीन पगों मे माप लेने का वर्णन सिलता है। 
इद विष्णुविचक्रमे ब्रेघा निद्धे पदम | 
ऋणप्देद, १५१२५१७ १८ कोर शतपच इहाण, १४२१२४६-४ 
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रष 


मुझुन्दमाला 


कुलशेखर ने नारायण रूप मे कृष्ण की स्तुति की है। नारायश ही परम तत्त्व 
$॥' कवि नारायण ने चरणारविन्द को प्रणाम करता है, नारायण दया ही पूजन 
एरता है, नारायण के नाम की आवृत्ति करता है और अविनाशी नारायण-तत्त्व 
व ही स्मरण गरता है।' इस अगाघ और दुस्तर भवसागर मे लिप्त व्यक्तियों के 
लिए 'ओ नमो नारायणाय' मन्त्र को पुन -पुन आवृत्ति ही उनका कल्याण बरने मे 
समर्थ है।' 

भारतोय परम्परा मे मणि, मन्त्र और भौपधि का प्रभाव भनित्त्य माना गया 
है- भविन्त्पो हि प्रभावों मणिमस्त्रीपधीनाम्‌। तदनुमार नरवि नुलशेखर ने 
“गोपाल घूडामणि' को समस्त मणियो मे श्रेष्ठ माना है। श्रीरृष्ण गो ही अधिल 


(॥) महाभारत मे भगवदगीता का उपदेश देते समय कृष्ण ने अर्शुन को अपने 
विदवरुप के दर्शन कराये । भगवदगोता, ११ 
(।॥) महाभारत की अनुगोता से उत्तर ऋषि को अध्यात्म-तत्त्वज्ञान का 
उपदेद्न देते हुए उन्हें अर्जुन को प्रदर्शित विध्यटप का दर्शन दिया। 
महां० झाइघ० ५३-५५ 
(४) हृष्ण ने अफ्र को भी विश्वरूप दिलाया । 
(६) हस्तिनापुर के भृष्ण जब दूत बनकर गए ओर दुर्योधन ने उन्हें बन्दीः 
बनाने का ध्रधास किया तब कृष्ण में जो उप्रश्य धारण क्या उसका 
वर्णन भो दिश्वदप रे सदृश है! 
(७) भषणदत पुराण में कृष्ण मे क्पनी बाललोस्ताओं मेंफपिट्टी खाकर मा 
पशोदा को क्षपता विष्वद्प दिएाया। 
भोमद्भागवतपुराणम्‌ १०६३६-३६ 
१६ मुइुन्दमासा, २७ 
वही, २८ 
३ वहो। १७ मारायणपरा थेद: देवा नमारायणाड्ुजा। 
मशारायधशपरा लोबा. परायणपरा भरवा कर 
सुपनोप मारायणपरा योगा मारायणपर तप 
मारापचपर ज्ञात नाशफएणपरा गति ॥ 
ोमदुभागवनपुपणम्‌ शा १३३६ 


६ 


मुबुन्दमाला 


विश्व प्रपण्च वा उद्घधारव' मन्त्र स्वीकार किया है और श्रीकृष्ण को हो भवभय- 
विध्वमक' तोनों लोको के लिए सजीवनोरूप भक्तों वा परम कल्याण करने वाली 
और श्रेय वो प्राप्त कराने वाली एकमात्र दिव्य औपधि के रूप में वर्णित किया 
है।! यावि बहता है-- हें मनुष्यों | सुनो । याज्वल्क्य जैसे योगजन्न मुनि जिसे जन्म, 
मभरण और व्याधि का निदान कहते हैं, उठ अन्तर्ज्योतिरू्प, अपरिम्रेय, केवल हृष्ण 
नाम के अमृत का पान वरो । इसी परम औषधि का पाने आत्यन्तिक तिर्वाण 
प्रदान करा सउता है ।/”* 

अत दृष्ण ही परम आराध्य हैं। एक श्लोव मे सभी विभवितयों वा प्रयोग 
बरते हुए कवि ने कृष्ण की स्तुति वी है--'“तीनो लोकों के गुरु श्रीकृष्ण हमारी 
रक्षा करें। कृष्ण को सदा प्रणाम करो। दृष्ण के द्वारा समस्त शत्रुओं का विनाश 
कर दिया गया है। उन श्री कृष्ण को हमारा प्रणाम । कृष्ण से ही जगत्‌ उत्पन्न है। 
कृष्ण का मैं दास हूं । दृष्ण मे ही यह अखिल विश्वश्रपञुच स्थित है। हे हृष्ण | मेरी 
रक्षा करो । 

यहू जो हृष्ण-कृष्ण वाणी है वह अकेली ही प्रपियो का उद्धार करने में समर्थ 
है। इृष्ण मे एकनिष्ठ आनन्द-साद्द भक्ति ही हृष्ण के परम पद को प्राप्त कराने 


में समर्थ है। 


हि 


“मुठुन्दमाला' का लक्ष्य 
मुबुन्दमाला मे कुलशेखर ने जिस परम पद को प्राप्त करने का वर्णन किया 
है वह वेद और उपनिषदों मे निदिष्ट विष्णु के परम पद का सहज ही स्मरण 
कराता है। कठोपनिपद्‌ मं साधक की आध्यात्मिक साधना का अन्तिम श्रेयस्‌ 
विष्णु का परम पद कहा गया है। ऋग्वेद में विष्णु को त्रिपाद्विक्षम के रूप मे 
वर्थित किया है--इद विष्णुविचक्रमेत्रे घा निदधे पदम्‌।" अपने तीन पदों म विष्णु ने 


१ मुकुन्दमाला,३१, ३३ रेरे 
२ वही, १६ 

३. चही, ४४ 

डे बही ५२ 

५ ऋग्वेद १२२१७ 


मुबुन्दपाला 


सम्पूण विश्व को ताप लिया ।' दो पग तो मर्त्यंलोक में दृष्टिगोचर होते हैं और 
तीसरा पग मनुष्य की दृष्टि से अतीत उच्चतम परम पद कहलाता है।' यही 
परम पद विष्णु का निवास है। यहाँ मधु का एक उत्स अर्थात्‌ सरोवर है।* जहाँ 
केवल आनन्द ही आनन्द है। प्रत्येक साधक एवं भक्त यहाँ तक पहुँचने की साधना 
एवं कामना करता है।' मुकुन्दमाला का पठन करने वाले मनुष्यों को क्या सम्पूर्ण 
सौख्य को उपलब्धि नही होती ? समस्त पापों को क्षीण करके देहघारी जीव विष्णु 
ने उस परम पद को प्रयाण करता है। यहाँ उस्त आनन्दमय और मघुमय धाम मे 
भवत आननन्‍्दविधोर होकर रहता है। यही भक्त का परम और चरम काम्य है। 
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सस्कृत विभाग 
जानकी देवी महाविद्यालय, 
(दिल्ली विश्वविद्यालय) 


१ ये इद दीप प्रचेत सधस्थमेको 
विममे भ्िभिरित्‌ परदेभिः ॥ 


५ ग् ऋण्वेद, ११५४३ 
२ $ इदस्प ध्रमण स्ववृश्ोईमिस्याय सत्यों भ्रष्यति। 


सृतोयमर्य नक्रि। दर्दति वयदचन पतपन्‍्त पतत्रिणे | 
हु है, १॥ 
३ विष्णो" पे परसे सध्द उत्सः। किक: 


बह, १५ १४५५ 
४ तार्यावास्सूस्पुड्मसि गमघ्ये । 


वही, शा१शडा६ 
$. मुशुग्दमासा, श४ड 





मुकुन्दमाला 


विएव प्रपण्च का उद्धारक मन्त्र स्वीकार क्या है और श्रीकृष्ण को ही भवभय- 
विध्वमक, तीनो लोकों के लिए सजीवनी रूप भक्तों का परम वल्याण करने वाली 
और श्रेय को प्राप्त कराने वाली एकमात्र दिव्य भौषधि के रूपमें वरणणित किया 
है।! बवि बहता है-- हे मनुष्यो | सुनो । याज्ञवल्वय जैसे योगज्ञ मुनि जिसे जन्म, 
मरण ओर व्याधि का निदान कहते हैं, उम अन्तर्ज्योतिख्प, अपरिमेय, बेवल इष्ण 
नाम के अमृत का पान वरो। इसी परम औपधि का थाने आत्यन्तिक निर्वाण 
प्रदान वरा सकता है।””* 

अत दृष्ण ही परम आराध्य हैं। एक श्लोक मे सभी विभक्तियों का प्रयोग 
करते हुए कवि ने कृष्ण की स्तुति की है--“तीनो लोको के ग्रुढ भ्रीहृष्ण हमारी 
रक्षा बरें। इृष्ण वो सदा प्रणाम करो। इहृष्ण के द्वारा समस्त शत्रुओं का विनाः 
कर दिया गया है। उन श्रीकृष्ण को हमारा प्रणाम | कृष्ण से ही जगतू उत्पन्न 
कृष्ण का मैं दास हूं । कृष्ण मे ही यह अखिल विश्वप्रपञ्च स्थित है । है कृष्ण! 
रक्षा करो ।/! 

यह जो #ष्ण-कृष्ण वाणी है वह अकेली ही प्रपियो का उद्धार करने में 
है। शृष्ण मे एकनिष्ठ आनन्द-सान्द्र भवित हो इृष्ण के परम पद को प्राप्त 


में समर्थ है। 


“मुकुन्दमाला' का लक्ष्य 

मुकुन्दमाला मे कुलशेखर ने जिस परम पद को प्राप्त करने का 
है वह वेद और उपनिषदों में निदिष्द विष्णु के परम पदकासः 
कराता है। कठोपनिषद्‌ मे साधक की आध्यात्मिक साधता वा 
विष्यु व एरस प्रद कहा गया है ! ऋग्वेद में विष्णु को विश्मट 
य्ित किया है--इद विष्णुविचक्रमेश्रेघा निदघ पदम्‌।" अपने ती 


ऋ 





मृकुस्दमाला,३ १, ३२, ३३ 
बही, १६ 

चही, ४४ 

बही, ५२ 

ऋग्वेद, १२२१७ 
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'तमिल साहित्य में वैष्णव भक्ति का 
प्रारम्शिक रूप 


ज्ञान-आधृत रहस्य-साधना और प्रेम-आधृत रहस्य-साधना मे तात्त्विक अन्तर 
है । यह परम तत्त्व की खोज युगो से निरन्तर चल रही है। उपनिषद्‌ की साधना 
पद्धति ज्ञान-आघृत है तो आद्युवार सतो की प्रेमा भवित पर आधृत ! ज्ञान-मार्ग का 
एथिक ब्रह्म के ब्रद्मरूप का अनुभव करता है, भवित-मार्गे का पधिक अपने अत * 
करण में प्रभु की जिस रूप मे कल्पना करता है, उसी का साक्षात्वार करता है। 
ज्ञान में साधक और ब्रह्म लय होते है, आव्ववारों की प्रेमाभक्ति में भवत का 
अध्तित्व बना रहता है। 

पाचरात्र शास्त्र द्वारा प्रतिपादित साधना मार्ग की स्वीकृति आत्टृवार सतो के 
काव्य में अनेकानेक भ्रसयो मे उपलब्ध है। प्राचरात्री के अनुसार केवल भवित ही 
इस दु खमय ससार से जीव को मुक्त कराने का एकमात्र साधन है। भकतवत्सल 
भगवान्‌ की अनुग्रह शक्ति इस भवसागर से जीव का उद्धार कर सकती है। 'इस 
अनुप्रह शक्ति को उद्बुद्ध करते का भक्तों कै पास एकमात्र उपाय है--शरणागति, 
प्रपत्ति, जिसकी शास्त्रीय सज्ञा न्यास है ।*““यह शरणागति मानसिक भावना है 
ओऔर छ प्रकार की होती है * (१) आनुकूल्यस्य सकलप --भगवान्‌ के प्रति सदा 
अनुकूल बने रहने का सकल्प, (२) प्रातिकून्यस्य वर्जतम--भगवान्‌ के प्रतिकूल 
भावना तथा चर्चा से दूर रहना (३) रक्षिष्यतीति विश्वास --भगवान्‌ के रक्षक 
रूप में प्रबल, अटूट विश्वास, (४) ग्रोपूतृत्तव वरणम्‌--रक्षक होने का विश्वास 
वास्तविक होना चाहिए, प्रभु को गोप्ता भर्थात्‌ रक्षक के रूप में पृर्णरूपेण स्व्रीकार 
करना, (५) आत्मनिक्षेप --स्वय को, अपने कर्मों को प्रभु के प्रति निक्षेप कर 
देना या डाल देना भर्थात्‌ पूर्ण समर्पण । (६) कार्पण्यमू--नितान्त दीनता, पूर्ण 
दैन्य भाव से प्रभु को अधपित होना ! 


आद्ववार साहित्य की पूर्व-परम्परा का स्वरूप 
“कृष्ण! अथवा “विष्णु” की भक्ति के अनेक भावपूर्ण गीत सघ-साहित्य मे 


श्र 
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उपलब्ध है। सधयुगीन 'एट्ट्त्तोह! (आठ काच्यो का सकलन) के एक प्रमुख काव्य 
परिपाइल' मे मूलरूप से ७० कविताओं वे सवेत हैं, विन्तु उनमें मे शर ही 
उपलब्ध हैं, इन २२ कविताओं मसे भी छ बविताएँ मायोन आर्थात्‌ु मायावी 
विष्णु की भक्त में गाई गई हैं। इन कविताओं मे विष्णु के अनकानक गुणों का 
वर्णन है---' पचम्‌ल, पच्‌ कर्म न्द्रिय, पच ज्ञानेन्द्रिय, पचर तन्मात्राएं, मन चित्त, 
अन्त करण, भूल प्रड्वति और पुरुष इन पन्‍्चीस तत्त्वो को चारो युगों में अनुसधान 
करने वा श्रेय तुम ही की प्राप्त है।” “लोहिताक्ष वासुदेव | श्यामाक्ष सकर्पण ! 
सुवर्गवाय अदुस्न ! हरिवदेही अतिरुद्ध ! गोष वधुओ के साथ रासत्रीडा करते समय 
तुम बारम्वार दायें-वायें होते रहे, घटनृत्य के समय तुमने घट उठा लिया। हे 
हलायरुध ! तुम वक्रवर्तों हो और सबका रक्षण तुम ही करते हो ॥ बिन्तु हम लोगों 
दे तिए तुम अज्ञात तत्त्व बने हुए हो । ठुम भवतों के हृदय में सदा निवास करते 
हो ।” इसी प्रकार ह८्ण के रमणीय पीताम्वर, मणि-मण्डित क्रीट, सुरभित माला, 
गरंड युवत पताका आदि का वर्णन है। उनकी अपार शतित का पुन -पुन उल्लेख 
है--अत मूल प्रकृति, धर्म, अवादिकाल, आबाश, वायु और तेज तीनो से युक्त 
सप्तलोक के प्राणी तुम्हारी कुक्षि मे है। रसना आदि ज्ञानेन्द्रिय तुम हो। शब्द 
स्पर्शादि के उपभोवता भी तुम ही हो | शब्द से ज्ञात आकाश, शब्द स्पणें से शात 
वायू, शब्द, स्पर्श, रूप से ज्ञात तेज, शब्द-स्प्श, रूप, रस से शञात अपू और शब्द- 
स्पर्श, रूप, रस, गन्ध से ज्ञात पृथ्वी तुम हो' 

“परिपाडल! के एक अन्य पद मे विष्णु की महिमा वा विस्तार से गुणयान 
क्या गया है--- 

“है विष्णो ) सहस्त्॒फ्णी शेपनाग तेरे मस्तक पर अलकस हैं। लक्ष्मी तुम्हारी 
छाती पर आसीन है। स्वच्छ शख के तुल्य शरीर, गजयुकत पताका का हलायुध 
भौर मुरली को धारण क्ए तुम बलदेव के तुल्य हो 7” 

“कमल के समान शरीर, नीलोत्पल के समान नेत्र, लक्ष्मी के आसन योग्य 
वक्षस्थल और उसमे शोभायमाव कौस्तुभभमणि भौर पीताम्दर को तुम धारण 
करत हो। गदुड को पताका में धारण करने वाले तुम्हारी महिमा वे गाने मे वेद 
भो अवाक्‌ हैं। **” इसी प्रकार, *ब्रह्मतानियों का धर्म और भक्‍तो की भकति 
तुम हो। सन्मार्ग से भ्रष्ट जनी को सुधारने वाले तुम हो और शत्रुओ को दण्ड भी 
तुम ही देते हो । भाकाश में दृष्टिगोचर यूय॑ और चन्द्र तुम हो । पचमुख परमेश्वर 
और उसका सहार भी तुम ही हो। वेद, ब्रह्मा और ब्रह्मा का सूध्टिन्कार्य तुम ही $ 
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मेघ, आकाश, भूमि और हिमालय तुम हो। समस्त उत्कृष्ट तत्त्वो का आधार भी 
तुम हो | तुम्हारे समान या तुमसे बडा इस विश्व में और कोई नही । तुम निरपम 
हो। सोते के रग के घत्र को दक्षिण हस्त से धारण बरने वाले तुम ही समस्त प्राणि- 
जगत्‌ वा आदि बारण हो | तुम्हारी महिमा अनन्त है।”” 

“तुम्हारे समान तुम ही हो ! सुवर्ध निर्मित परिधान, गरुड पतावा, घवल 
शल्य, शत्रु नाशव चक्रायुध, नीसमणि के तुल्य सुन्दर शरीर, अपरिमित यश और 
शोभन वक्षेस्थल ये तुम्हारी विशेषताएँ हैं। हम तुम्हारा स्तबन करते हैं, हम अपने 
चन्धु-बान्धव सहित तुमसे भाश्वत भक्ति वी याचना करते हैं। अनुग्रह करो।" 
श्री चन्द्रवान्त ने तद्विषयक प्रचुर सामग्री का सचयन करके अपने प्रसिद्ध लेख 
“तमिल के सघकालीन साहित्य मे भक्त के विभिन्‍न स्वरूप के अन्तगंत इस बात 
के पर्याप्त प्रमाण दिए है कि विष्णुभवित और शैवभवित का प्रचार तमिल प्रदेश में 
सघवाल में विद्यमान था। विष्णुभवित वी चर्चा और मन्दिरों को सूचना इस 
बाल के ग्रयो अहनानूरू, पुरतानूरू, पदिद्र पत्त्तु, कलित्तोहै, पेरुम्बाणाद्रपडे, 
शिरपाणादर पड आदि ग्रयो में उपलब्ध है।' 


आद्धवार 
तमिल प्रदेश मे वैष्णव सत का सामान्य अभिधान 'आह्वार' है। 'आल्ुवार' 
का अर्थ है-- 'भगवद्भकित रस मे लीन व्यक्त, 'अध्यात्मज्ञान रूपी समुद्र मे गहरा 
गोता लगाने वाला व्यवित! । श्री रा० श्री० देशिकन ने अपनी कृति (ा&॥5 ० 
60० में आक्वार शब्द का भर्थ क्या है--'प्रभु की भक्त में पूर्ण््येण लीन, 
“ईश्वरीय प्रेम की मादकता मे सराबोर भवत' ।' आह्ववार शब्द का आर्थ 'भगवत्पेम- 
सागर मे डूबने वाले भर्यात्‌ ईश्वरीय ज्ञान के मूल तत्त्व तक पहुँचकर उसवे ध्याव 
मे मग्न रहने वाले हैं।" “प्रभु प्रेम मे मग्न भक्त! प्राय स्वोकृत अर्थ है। श्री टी० 
२. बिस्तृत विवेचन के लिए देखें, भारतोय साहित्य; अप्रेल १६५४७ 
२6 जएणव 'शवापडाँ 85 ए०एपाडा डहागरीए१0९6 ० व 0छग |. 
वाल्या5 0णा6 90 ॥85 $णार 0 8९905 6 5 ्ताशश९६ 07 006 
जछ0 ॥5$ ॥05$0 77 & 787॥07975 (९४००7 60 06 4,00 [05 8 शव 
पुणाह व65छाए॥9८ ण्॑यी 500 ॥%क्‍त्याट्व घाशाओ! 
३ डॉ० ना० सुन्दरम्‌, यही अप डॉ० मुशीराम दार्मा द्वारा भी। 
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बरो तथा एम० बी० एमिनो द्वारा सम्पादित घ्युतत्तिपरक अर्थेकोश के आधार 
से 'आलू' का अर्थ है--'70 झा ऐणाहूड, पाए०, 9९ १९७७, ७९ ४०४०7०्व 
आद्वार का अर्थ हुआ--076 छी0 75 ग्राएटाइटते, 20४00९० (0 ॥20क्‍8 
ध० तल पा& 57८०० ऐटगाड ),-- परमात्मा का साक्षात्वार करके उसके 
सौलम्य परत्व गुणो के अनुभव को व्यवत करने वाले! ये आव्युवार भाग्तीय 
चितनधारा के आधार स्तम्भों मे से भाने छाने चाहिए। 
पराशर भट्ठु ले बास्ह्‌ प्रसिद आक्वारो का नाम निर्देश अत्यन्त कुशलता से 

एक पद्च मे क्या है-+ 

भूत सरश्व महदाह्मभट्टनाप-- 

श्रीभक्तिसार-कुलशय र-योगिवाहानू । 

भपषताडि_ घ्रेणु-परवाल-यतीन्द्रमिथ्रान्‌ 

श्रीमत्पराजुशमुर्ति प्रणदोडस्मि मित्यम्‌ ॥॥ 
नालायिर-दिव्य-प्रबन्धम्‌ 


भारतीय वष्णद“भवित-काव्य भें आद्वार-साहित्य 'नालायिर प्रवन्धम्‌! का 
अद्वितीय स्थान है। “आद्युवारों का युग महाकाव्यो की रचता के लिए अनुकूल न 
घा। अत रामकधया था इृष्णक्था फो लेकर महाकाव्य रचने को ओर वे प्रवृत्त 
नही हुए। परन्तु उन्होंने रामावतार और कृष्णादत(र के बुछ विशिष्ट प्रसगो को 
लेकर असख्य सरस पद रच डाले। तमिल मे महावाव्य वे रूप मे “रामायण की 
'रुखना ११ी शहाब्दों मे महाकवि कवन द्वारा हुई । परन्तु कबन को भी रामायण 
लिखने की प्रेरणा आवूवारो, विशेषत झुलशेखर आद्यवार के काव्य से मिली। 
अत तमिल मे राम-कषा के प्रथम गायको के रूप,मे भी आल्ूवारों को गौरवपूर्ण 
स्थान प्राप्त है। जहाँ तक दृष्णभक्ति बा सम्बन्ध है, 'प्रबन्धम! ही तमिल का 
सर्वेप्रथम मौलिक काव्य है जिसमे हृष्ण की विभिन्‍्द सीलाओो का विस्तार और 
भावपूर्ण वर्णन है 

आ्वारों ने तमिल को सघकालीन वाव्य-शैलियो जौर साहित्यिक पर॒पराओ 
या सम्पक्‌ निर्वाह अपने काव्य मे क्या है। भक्ति और माधुयें भाव का सम्बन्ध 





१ भागवत सम्प्रदाय, बलदेव उपाध्याय, घु० १७८, यहो पच्च विभिन्‍न बिहाों 
ने आधार रुप मे उद्घृत किया है और इसको प्रामाणिकता में सदेह महीं। 


रेश्‌ 


मुक्रुदमाला 


स्थापित करना एव लौकिक प्रम को अलौकिकता के धरातल पर प्रस्तुत करना 
इन कवियों की मौलिक विशपताएं हैं। तमिल की एक विशिष्ट शली पिछछ 
तमिल के लिए पेरियाल्ूवार का अमूतपूव योगदान है। विस्तार सहित सूक्ष्म मनो 
बज्ञानिक रूप स वाल लोलाआ का वणन इनके काव्य की प्रमुख विशपता है। 


आह्ववार--भक्ति वी सहज सुलभता एवं भक्ति का स्वरूप 
आब्यवारों ने अपने जीवन एवं कमर द्वारा अतिपादित किया कि भवित का 
भाग सवसुलभ है ! इसम ब्राह्मण और शूद्र पुरुष तथा स्त्री वालक तथा वद्ध 
सबको निर्बाध समान अधिकार है। तमिल प्रदेश मे आव्यार तथा आचाय दो 
विशिष्ट वग विकसित होते गए। आव्यववार श्रमी उपासक थे नारायण के सच्चे 
प्रमी उपासक । स्वय विष्ण के विशुद्ध प्रम मं लीन और सम्पूण समाज का इसी 
मांग पर अग्रसर करने के लिए निरतर सलग्न। आचाय वग ने तक और युक्ति 
का आश्रय लिया और इसी भक्षित माग की प्रतिष्ठा का प्रयास किया। माया का 
खण्डन ज्ञाम की भपेक्षा भकित की सरलता का प्रत्तिपादन उनका मुख्य लक्ष्य रहा। 
डॉ० बलदेव उपाध्याय वे अनुसार--भावकठवार तथा आचाय- दोनो ही विष्णु 
भक्त के जीवत भ्रतिनिधि थे पर-तु दोनो मे एक पाथक्य है। आव्ववारा की 
भक्ति उस पावन सलिला की नसग्गिक धारा के समान है जो स्वय उद्धलित होकर. 
प्रखर गति से बहती जाती है भौर जो कुछ सामने आता है उसे तुरत बह्कर अलग 
फक देती है। आचार्यों की भक्ति उस तरगिणी के समान है जो अपनी सत्ता जमाए 
रखने के लिए रुकावट डालने वाले विरोधी पदार्थों से लडती झगडती आग बढती 
है। आत्यवारों के जीवन का एकमात्र आधार था भ्रपत्ति विशुद्ध भक्ति परत 
आचार्यों के जीवन का एकमात्र सार था भक्ति तथा कम का मजुल समावय। 
आवार शास्त्र के निष्णात विद्वान न होकर भवितरस से सिक्‍त थे। आचाय वदात 
के पारगत विद्वान ही न थे प्रत्युत तक और युक्त के सहारे प्रतिपक्षियों क मुख 
मुद्रण करने वाले बावदुक पंडित थ। आक्वारों म हृदयपक्ष की प्रबलता था तो 
आचार्यों मे बुद्धिपक्ष की दढता थी। यही विभेद दोना की जीवन दिशा को 


परिवतन करने वाला मामिक अतर था। * 
प्रभु सामीष्य रूप मोक्ष को उत्तम मानने वाले इन आल्वारों की भवित पट 


व भागवत सम्प्रदाय पृ० १८६ 


डर 


मुकुन्दमाला 


विचार करने पर स्पष्ट हो जाता है कि दास्य भाव से भगवद्‌ सेवा ही इनके लिए 
पोक्ष है। इनके लिए समस्त जगत्‌ और वस्तुएँ भगवान्‌ का शरीर-रूप हैं, सर्वेत 
श्रीमन्‍्तारायण ही है और केवल उनमे ही बास्था रखनी चाहिए। जाचाय 
मुशीराम शर्मा के बनुसार “बाव्यवार भवत का प्रेम सतत, नित्य रुप में रहने 
वाला है। जब यह प्रेम सघन एव सारद्र हूप घारण बरता है तव उसकी सज्ञा 
अभिर्वेचनीय हो जाती है। इस प्रगाढ प्रेम की अवस्था में भवत भी मूक और नीरव 
बन जात है; यह प्रेम तीन अवस्थाएँ प्राप्त करता है--स्मरण, मूर्च्छा, अनन्त 
विशम। स्मरण मे प्रभु वी कृपा से प्राप्त आनन्द वी अवस्था वा भक्‍त के हृदय 
में धार-बार जागरण होता रहता है। मूच्छा भे भवत उस आनन्द की स्मृति 
से आत्मविभोर हो उठता है। अनन्त विराम में उसकी अवस्था एव दम श्तब्ध 
हो जाती है। उस समय वाह्म रूप से उसमे और जड ढठंठ मे विशेष अन्तर नहीं 
रहता ।” आचार्य मुशीराम शर्मा का प्रस्तुत मत आद्टूवारों कौ भक्ति की 
सघनता और उसकी अनेक सम्भव स्थितियों का आभास तो देता है पर सम्मवतत 
मूल तमिल-काव्य से प्रत्यक्ष परिचय न होने के कारण उनकी यह दृष्टि उस समय 
की उपलब्ध सामग्री पर आधुत है। आद्वारों को भकित का स्वरूप इससे निश्चय 
ही अधिक विस्तृत है। ज्यो-ज्यो हम इनके काध्य के साथ परिचय प्राप्त करते 
जाएँगे यह स्वरूप स्वत ही उद्घादित होता जाएगा। 
भाव्यवारो की रचनाएँ दीधक्गल तक स्फुट रूप में ही प्रचलित रही। ऐसा 
प्रतीत होता है कि इन कवियों त अपनी कृतियो को वतमान रूप में न तो क्रमबद्ध 
संगूहीत किया था और सम्भवत न ही शीपेक आदि दिए गए थे। भकित भा के 
इस पथिको ने तो सहजभाव से काव्य-रचना की, प्रभु का भुणगान उनका लक्ष्य 
था और सभवत वे इससे हो सतुष्ट थे । यह भी अनुमान क्या जा सकता है कि 
सम्पूर्ण रचित आक्ुवार साहित्य आज उपलब्ध नही, काल के चक्र म अनक पद 
मष्ट हो गए होगे। * नवी शताब्दी के अत्त से श्री नाथमुनि ने बडे परिश्रम से इन 
पदों का सकलन किया और पदकर्ता विषय तथा छन्द के आधार पर अनग-अलग 
नाम दिए। आहूवारों की रचनाओ के स्रह दा नाम तभी से “दिव्य-प्रबन्धम्‌' 
अभवा अछव्ठिचेयल' अर्थात्‌ “अनुग्रहपूर्ण दान” पडा श्री रामानुजावार के समय 
में उनके एक शिष्य श्रीरगमवासी अभुददन ने गुर शामानुजाचार्य की स्तुति मे 


१ भक्ति का विकास, पृ० ३६० 


बेड 


मुबुन्दभाला 


तम्रित् भाषा मे एक सौ यद रचे थे जिनको भी “रामानुज नूट्रान्तादि” के नाम है 
“दिव्य प्रवन्धम्‌” से समाविष्ट किया गया है। इस पूरे सम्रह के पदों की सख्या 
४००० के लगभग है। अत सुविधा के लिए इस पद-सग्रह को 'नालायिर दिव्य 
प्रवन्धम्‌! अर्थात्‌ 'चार हज्ञार पावन पद की सज्ञा दी गई हे।”' प्रवस्धम्‌ का 
सम्पादन करने वाले इन न्ाथमुनि का जन्म ई० ८२५ मे हुआ और वे ६२ वर्ष 
हर रहे, स्पष्ट है कि आल्वारों का रचनाकाल इससे पूर्व का ही माना जावा 
चाहिए। 


मायोन और नप्पिनै-- विष्णु और राधा 


आद्वार साहित्य से सम्बद्ध अपार सामग्री के आघार पर एक महत्त्वपूर्ण 
सकेत ग्रहण किया जा सकता है--'मायोन” (विष्णु) अथवा कन्नन्‌ (दृष्ण) से 
सम्बन्धित कथाओ मे उनकी प्रधान प्रेमिका 'नप्पिन! का उल्लेख ! तमिल में जहाँ 
कही भी कन्तन्‌ का वर्णन मिलता है, वहाँ “नप्पिनें विद्यमान है। जनसमाज में 
उनकी प्रेमलीलाओ की कथाओ का प्रचलन था । सम्भव है कि 'मायोन” की “बाल 
लीलाओ के वासुदेव कृष्ण के साथ मिलने पर पोपाल कृष्ण का रूप स्थिर हुआ, 
तब मायोन' की श्रेमिका 'नप्पिनैं! और उन दोनों की श्रेमक्रीडाओ का सम्बन्ध 
स्थापित करने के लिए एक स्त्री की कल्पना हुई होगी और उसका नाम बाद में 
“राधा” पडा होगा। कृष्ण और राधा की जो प्रेमतीलाओ की कथाएँ बाद के 
ससछत ग्रथों मे मिलती हैं, वही कन्नन भौर नप्पिन की कथाओ के रूप में श्राचीन 
तमिल साहित्य मे और बाद मे भाल्वार साहित्य में मिलती हैं।' 


सामाजिक जीवन पर प्रभाव 

तमिल प्रदेश की जनता में घामिक जिन्तन-प्रक्रिया को ठोस आधार प्रदान 
कर, नवीन जागरूकता प्रदान करने मे आर्वार सतो का महत्त्व निविवाद है। 
भारी सख्या मे मदिर-निर्माण, भक्ति के पदों का भावविभोर होकर गायत, और 


१ डॉ० सलिक मोहम्मद 
२ आहकछ्ुवार भक्तो का तमिल प्रवन्धन्‌ ओर हिन्दो कृष्शकाब्य; डॉ० मलिक 
मोहम्भद; ५० ३६ 


३८ 


मुबुन्दमाला 


जन -श्ै आछव्रार-चिन्तन का जीवन की विभिन्‍न क्रियाओ मे साथ सहज भाव 
से सयुकत हो जाना एक अप्षाघारण रूप की विचार-त्राति कही जा सकती है। 
'नालायिर प्रवन्धम्‌! पर अनेक टीकाए रची गईं, अनेकानेक भाध्य प्रस्तुत किए 
गए और मदिरो मे प्रवन्धम्‌ के पदो का गायन दैनिक भवित का अनिवार्य अग बन 
गया । 

दक्षिण भारत में तीन विशिष्ट स्थल हैं जहा आढूवार-साहित्य के प्रति 
आस्था के जीवत प्रमाण] उपलब्ध है। श्रीरयम्‌, तिरुपति और काचीपुरम्‌ में 
भगवद्‌-विग्रहो के जुलूस के अवसर पर “प्रबन्धम्‌' के 'इयेपा' खण्ड का पारायण 
होता है। जनजीवन मे जो स्थान बेद को प्राप्त था वही स्थान 'प्रवन्धम्‌' को मिला 
और विशिष्ट धार्मिक त्योहारों आदि पर इस 'तमिल-वबेद' का पाठ प्रारम्भ हो 
गया। ऐसे प्रमाण मिलते हैं कि सर्वप्रथम श्री रगम्‌ के मदिर में सस्कूत वेदों वे साथ 
'प्रबन्धम्‌' के पाठ का प्रबन्ध तिरुमग आव्वूवार ने किया, तदुपरान्त नाथमुनि तथा 
परवर्ती आचार्यों द्वारा परम्परा का सम्यक्‌ निर्वाह हुआ ओर 'नालापिर प्रवन्धम्‌! 
अपने वर्तेमान गोरवपूर्ण स्थान पर स्थापित हो गया । 

बष्णव मदिरो के उत्सव इत्यादि के अतिरिक्त अनेक शुभ अवसरो पर भी 
“प्रबन्धम्‌! के पदों के गायन की प्रथा है। भगवद्विग्रहो के जुलूस के अवसर पर 
मार्गशीर्ष मास मे प्रात काल आण्डात्य की कृति 'तिरुप्पाव का गायन, आश्वित मास 
में (हिडोला-उत्सव' पर पेरियाब्यूवार तथा छुलशेखर आक्हुवार के कतिपय पदो का 
गायन, भगवदुवि ग्रह के प्रति नैवेद्य अपं ण, उनका स्नान तथा पुष्पो से सज्जितकरते 
समय भी 'प्रबन्धम्‌' से पदों का नियमित गायन होता है ॥ वास्तव में आाल्मवार 
सतो के काव्य का तमिल-भाषी जनता, विशेषत वैष्णव भवतों के जीवन के साथ, 
इतना घविष्ठ सम्बन्ध है कि वह एक अलग विस्तृत अध्ययन का विषय बन सकता 
है। जीवन-चितन, सुख-दु दे, जीवन-घटना-कम की प्रत्येक स्थिति, सामाजिक 
जीवन सब जगह आह्बारो के गीतो का प्रभाव दृष्टिगत हीता है। विवाह के 
अवसर पर आाल्वार-गीतो, विशेषत आण्डाल की 'नाक्चियार तिरुमोत्ि' के कुछ 
पद अवश्य ही माए जाते हैं। जीवन को अतिम यात्रा, जत्येप्टि के लिए मृत शरीर 
को ले जाते हुए भी रामानुजनूट्रान्तादि के पदों के ग्रायन की प्रथा है। वेष्णव 
भक्त की मृत्यु से कुछ समय पूर्व नम्मात्तवार का वह पद गाया जाता है जिसमे 
उन्होने अपनी मोक्ष-यात्रा का वर्णन किया है। स्पष्ट है कि तमिल वैष्णव के 
जीवन के प्रत्येक सोपान को बाव्यवार साहिंत्य प्रभावित करता है 
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डॉ० मलिक मोहम्मद के अनुसार, “वैष्णव भवित-भावना के क्रमिक विकास 
के इतिहास में श्रीमद्भगवद्गीता के पश्चात्‌ आह्ूवार भक्तों के 'प्रबन्धम्‌ का 
अहुत ही महत्त्वपूर्ण स्थान है। “प्रबन्धम्‌! की स्थिति गीता! और भागवत' के 
चीच की है । वास्तव मे बदली हुई नई परिस्थितियों मे धर्मंसाधना के क्षेत्र में वैदिक 
युग के क्म-मार्ग की अनुपयुवतता और उपनिषद्-युग के ज्ञान-मार्ग की दुरूहता 
के स्थान पर भक्ति-मार्ग को सर्वसुलभ और आकर्षक नवीन रूप देने वा श्रेय 
ततमिल-प्रदेश के उन वैष्णव-भकत आव्ववारों को है, जिनका समय ईसा की पाचवी 
शताब्दी से नवी शताब्दी तक है । अपने महत्त्वपूर्ण शोधग्रथ “बंष्णव भवित 
आन्दोलन का अध्ययन! के निष्कर्ष प्रस्तुत करते हुए उन्होंने प्रतिपादित किया है 
कि 'आद्य्वार भवतों ने वैष्णव भवित का द्वार सबके लिए खोल दिया और उसे 
केवल भावानुभूति की वस्तु घोषित कर जनसाधारण तक को साध्य बना दिया। 
बष्णव भवित के क्षेत्र मे पहली बार जन-भाषा का प्रयोग और सगीत का समावेश 
करके आव्ठवार भकतो ने ऐसे भवितमय वातावरण को सजित किया था, जिसमे 
भवित-आन्दोलन व्यापक लोक प्रिय जन-आन्दोलन वन सका । आन्दोलन शब्द की 
यथार्थता की दृष्टि से वैष्णव भवित-आन्दोलन का प्रारम्भ यही से माना जाएगा। 
आज बै८्णव भक्त का जो स्वरूप है, वह बहुत कुछ उस वैष्णव भक्ति-आन्‍न्दोलन 
का परिणाम है, जिसका नेतृत्व आव्टुवार भक्तों ने किया था। अवन्धम्‌' के 
आकर्षक तत्त्वोने ही वैष्णव भवित आन्दोलन को व्यापक जन-भानदोलन का 
लोक प्रिय रूप दिया। इस प्रकार वैष्णव भक्ति आन्दोलन वा मूल ग्रथ 'अवन्धम्‌ 
ही ठहरता है।' इसमे कोई सम्देह नही कि सम्पूर्ण भारत में व्याप्त 'भक्ति' का 
आधार 'नालायिर दिव्य प्रवन्धम्‌” तथा श्रीमद्भागवत पुराण को मानकर भवित 
के ठोस, सुदृढ़ भाधार एव व्यापकता के मूल उत्स का पता चल जाता है। 

श्री रामानुजाचार्य ने इन्ही कवियों के काव्य को आधार बनाकर विभिन्‍न 
धर्मों की तुलना मे वैष्णव धर्म की पुन. प्रतिष्ठा की । उनका ब्रह्मसुत्न भाष्य इन्ही 
माछूवार सतो की वाणी को आधार वनाकर रचा गया। कूरत्ताल्वार और उनके 
सुपुत्र पराशर-भट्ट द्वारा दिव्य प्रवन्धम्‌ के सारतत्त्व को सस्कृत स्तोत्रो मे अनूदित, 
परिवर्तित किया गया। बैकुण्ठस्तव, वरदराजस्तव, सुन्दर वाहुस्तव, श्रीस्तव थादि 
ग्रथ कूरत्ताद्यवार द्वारा रचे गए तथा रगराजस्तव, गुणरत्नकोश वी रचना पराशर 
भट्ठ ने की । श्री वेदान्त देसिक ने लगभग चौदहवी शताब्दी मे दिव्य प्रबन्‍्धम्‌ को 
लोकप्रिय तथा विशिष्द सम्मान का आधार बनाकर इसे 'दक्षिण वेद' का स्थान 
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उपलब्ध करवाया ।* 

डॉ० के० ए० जमुना का आब्टवार भवतो के विधय मे भ्रस्तुत निष्कर्ष महत्त्व- 
पूर्ण है 'आल्ूवारो ने अपने आराध्य देव विष्णु के विभिन्‍न अवतारो विशेषकर रामा- 
वत्तारएव छृष्णावतार कीली लाओो का काव्यात्मक वर्णन प्रस्तुत क्या है। इन दोनो 
अवतारो म भी आह्वार विष्णु के लीलावतार इृष्ण की लीलाओ की ओर अधिक 
आइप्ट हुए। शुष्क भवित तत्त्वके निरूपण के साथ साथ कृष्ण की विभिन्‍न 
लोौलाओ का सरम एवं सजीव वर्णन प्रस्तुत करके आद्वृवारों ने उच्च कोटि के 
कृष्ण-काव्य का निर्माण कर तमिल के कुष्णभवित साहित्य को समृद्ध किया। 
इन वर्णतों म आार्ूवारो के भावुक कवि-हृदय का उद्घाटन हुआ है। सभी 
आहढ्वार मूलत भक्‍त थे, उनका चरम साध्य भवित था।' भवित के विकास के 
आधार को प्रमाण सहित विश्लेषित करते हुए डॉ० ओमप्रकाश का मत है कि 
'भवित का उदगम नतो वेद से है और न विदेश से, भक्ति भारतीय है और 
बदोत्तर है ।! इस विश्वास का आधार डॉ० ओस्प्रकाश के शब्दों में ही--'इस 
विश्वास की सचाई यह है कि जिस समय उत्तर भारत अव्यवस्था से क्षत विक्षत 
था उस समय सुदृर दक्षिण देश राष्ट्र की स्वास्थ्य रक्षा की औषधि खोजने मे लगा 
हुआ था और भवित उस खोज का एक गोचर प्रमाण है ।' इस मत से भी आप 
सहमत है कि सातवी शती के पश्चात पुनढत्थान की लहर के मूल में दक्षिण भारत 
तथा आूबारो के साहित्य की पृष्ठभूमि विद्यमान थी। “'आठवी शती के 
शकराचार्य के उपरान्त रामानुज, मध्वाचायं, निम्बार्क और वल्‍लभ आदि सभी 
आचार्य उनके अद्वंतगद म अत्याधान करते है और दाशंनिक चितन म प्रेमतत्त्व 
को प्रमुख वनाकर जोड देत हैं। ये सभो आचाये आव्दुवारो की सरस रचनाओ से 
अत्यधिक प्रभावित थे ।' इस सदर्भ मे देखने पर आह्वारों के साहित्य का मूल 
तमिल स्रोतों से सम्यक्‌ परिचय, हिन्दी के माध्यम से उसका विश्लेषण, सभस्त 
भारतीय साहित्य का परिप्रेक्ष्य स्पष्ट करने, पुनविवेचन करने तथा इस महान 


परम्परा का समस्त राष्ट्र के साहित्य तथा विभिन्‍न चितन पक्षो, कला आदि पर 
प्रभाव का मूल्याकन करने में सहायक होगा। 


१ सौर ओर काण्डक का तुलनात्मक अष्पपन, डॉ ० ना० सुन्दरण्‌, घृ० २९ 
२ नालापिर दिव्य प्रबन्धम्‌ ओर सुरसागर से कृष्ण-कथा का स्वरूप, पृ० ६१ 
हे बहो, भूमिका, श ह 
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दिव्य-प्रबन्ध की विशिष्ट महत्ता वो प्रमाणित करने वाले आचार्ों मे 
नाथमुनि, आलबन्दार, रामानुज स्वामी, कूर्ताछ॒वार, पराशर भट्ट, चेदान्त 
देशिकन, मणवाल मामुनि आदि उल्लेख्य है। चौबीस ग्रयो, और चार हजार पदों 
का सप्रह नाथमुनि जे समय में सम्पादित हुआ। नालायिर दिव्य प्रवस्धम्‌ के 
अनेकानेक अशो का सस्दृत श्लोकानुवाद भी हुआ है । “भागवत सम्प्रदाय' वे अतगंत 
पेरियाध्युवार अथवा विष्णुचित्त स्वाभी रचित 'पेरियाब्यूवार तिब्मोदि/ वे छ पद्म 
उदाहरण के निमित्त प्रस्तुन विए गए हैं। वैष्णव मदिरो में प्रभु को पुष्पसमपंण 
के अवसर पर भाव-विभोर होकर भवतजन इन पदों का गायन बरते हैं। यहा 
एक पद प्रस्तुत है--- 


तमिल; 
आनिरे मेयकक नीपोदि अरुमरुन्दावदरियास्‌ | 
कानहमेल्लाम्‌ तिरिन्दु उनकरियतिरुमेनिवाड । 
पानैयिलू पालप्परहिप्पत्तादारेल्लाम्‌ शिरिप्प। 
तनिलिनियपिराने । शेण्‌ पहणप्यूच्यूट्रवाराय्‌॥ 
सस्ह्त 


गास्सचारयितु प्रयास्ति नहि वेत्स्यात्मप्रभाव हरे। 

नान्तारे बहु सचरन्‌ बत ! वपुर्ग्तानि समासीदर्सि। 

भाण्ड घदसि दुरधमित्यह भो मित्रेतरेहेस्थसे। 

पोगूषादपि भोग्यचम्पक्सुप्त वोदु समागच्छतातू ॥ 
“हे इष्ण | अपने दिव्य शरीर को नोमसता को थोडा भी न जानते हुए स्वय जगल 
में गाय चराने के लिए बाते हो । बारबार घूमने से तुम्हारा सुन्दर मुख अत्यन्त 
म्लान हो रहा है। घर मे रहनर तुम बरतन में रखे हुए दूघ को पी जाने हो, 
इसलिए शत्रु लोग हुम पर हसते है। दे भले हसें, परन्तु आपकी समस्त चेष्टाए 
हमारे आनद ने' लिए होती हैं। अमृत से भो अधिक भाग्यशाली दृष्ण, मैं तुम्हारे 
अं रे चपक फूल अपित कर रहा हू, उसे धारण करने के लिए तुम 

गओ । 

यहा आह्दारों को कृतियों का सक्षिप्त परिचय प्रस्तुत है जिससे कि एक ही 
दृष्टि में उनके सम्पूर्ण इृदित्द बा अनुणाद लूगाया जा सके | उदुपरान्त कुलशेखर- 
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आष्डक 


तिरुप्पाद--गोपी रूप में मार्गशीष॑ द्रत बा विधान, सख्यों को प्रातः जगाना, 
नप्पिम (राधा) के माध्यम से कृष्ण को जयाना, अभिलापा-पूर्ति वी वामना, 
ग्राम्य-जीवन का सुन्दर चित्रण, भक्ति-शाब और प्रति का रसपूर्ण समावेश । 
माच्चियार तिशमोछ्ि-श्रीहृष्ण से साक्षात्वार बी कामना, कामदेव वदना, 
श्रीकृष्ण के आने पर समान, चीर-हरण, मिलमोपरान्त थुनः मिलन के लिए शबुन- 
परीक्षा, स्वप्न में देसे गए रगनाथ के शाप हुए पाथिग्रहण का वर्णन, मेघ-सदेश, 
विरह मी व्य|कुलता भा मामिक विशद वर्णन, दृष्ण ते सम्बद्ध वर्तुओ--तुलसी, 
पीताम्बर, इत्पादि गी उत्बट कामना, रृष्ण-्मयोग, इस मिलन ना सश्षियों के 
प्रति वर्णन, वृन्दावन में कृष्ण के साक्षात्कार ना उल्लेख | 


त्तोइरमडिपीडि आारुवार 

तिदमाक्-- आर्म-निवेदन, देन्‍्य-भाव-प्रेरित, श्रेष्ठ भक्ति-भावनान्युकत काब्य, 
शरीर की नश्बरता, भगवदु-भक्ति की श्रेष्ठता का प्रतिपादन । 

तिरपढ्टित्ठ एल्लुबिचर--श्री रगनाथ की महिमा का गुणगात करते हुए सुप्रभात गीतो 
के माध्यम से प्रात काल के आगभन की सूचना, प्रभु से शेया से उठने की प्रायंता, 
चैष्णव मदिरो मे प्रातः सुप्रभाती के रूप में अयुक्त गीत । 


तिदषप्पाच आकार 
अमलनाविष्पिरानू-रगनाथ के सौंदयं का नख-शिद्ध वर्णन, विष्णु की लीलाओं का 
वर्णव, प्रभु का सर्वव्यापकत्व ! 


तिरुषय आव्ववार 

चेरिय तिदमोकछि--तमिल, सस्क्ूृत के पारगत, वेष्णव ती्य-स्थलो का विशद 
वर्णन, विष्णु की भर्चावतार सूत्तियों की स्तुत्ति, आत्म-समर्पण, कृष्ण-कथा के 
प्रसगो का उल्लेख, दार्शनिक चितन का बाहुलय, परम्परागत शैली मे विरह- 
निवेदन, मेघ, कोकिल, भ्रमर आदि के माध्यम से सदेश प्रेषण । 
तिहककुरन्ताडकम्‌--एकमात्र प्रभु ही 'महायक छडी' के रूप मे वर्णित, सास्ारिक 
साया के पाश स्‌ मुक्तित की कामना, यरमसवात्सल्यमय भगवान्‌ की शरण का सदेश, 
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भगवान व साक्षालार के आनन्द का वर्णन । 

तिशनड ताइक्म्‌ू--भवसागर को पार करने के लिए सहायक छड़ी के रूप में 
अगवद्भकिति का वर्णन, सासारिक जीवन की नखवरता का उल्लेख कर भवित 
भाग द्वारा सत्य! का सधान। 

तिश्वेलुकूट्रिस्कर्क --आत्म-समर्पण के भाव से युवत एक दी पद । 

सिरिय तिरमडल-- तमिल-समाज में नायक क त्याग को भावना से प्रेरित 'मडल- 
अश्दल वा वर्णन, आव्दुवार-भक्त नायिका रूप म प्रभु-प्रेम मे प्राणों के उत्सगें का 
उल्नख करती है। स्वीकृत सामाजिक मान्यता, मर्यादा के अनुसार 'मडल' द्वारा 
प्राण-प्याग पुरुष का ही क्षेत्र है पर यहा परम्परा की अस्वीकृति भी स्वत स्पष्ट है। 
स्वप का विएहिणी मानकर प्रिपतम प्रभु को प्राप्त करने की उत्कट आकाक्षा का 
भावपषूण चित्रण ! 

पेरिय तिब्मडल--इसका विषय भी 'सिरिय तिश्मडल' से मिलता जुलता है, यहा 
प्रणय-रोप म नायिका प्रभु-प्रियतम के अर्चा-हूप मे हुए. “गये! को चूर फरने के 
लिए 'मडल' पद्धति से प्राण-त्याग का प्रण करती है, भावना के चरम उद्देक' का 
अनुभव, त्याग की प्रबल कामना इस काव्य को अद्भुत सौदयं-युनत बनाते हैं। 
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इन्होने श्री रग के शेषशायी, श्री वेंक्टाघल, श्री चित्॒कूट तथा कण्णपुरम्‌ इत्यादि 
तीर्भस्थलो में शेष जीवन व्यतीत किया । 


कृतित्व 

कुलशेखर भ्ाव्ववार की दो रचनाएं उपलब्ध हैः मुकुन्दमाला एवं पेस्माल््‌ 
तिरुमोत्ि। सस्कृत मे रचित “मुबुन्दमाला' वैष्णव भवित की अग्रतिम रचना के रूप 
में विष्यात है, यद्यपि कतिपय विद्वान इसे कुलशेखर आह्ववार की रचना नहीं 
मानते। उनका तर्क है, 'चूकि वुलशेयर नाम वे एक से अधिक राजा केरल मे 
हुए थे इसलिए यह कहना कठिन है कि यह क्सि कुलशेखर की रचना है। 
मुकुन्दमाला को तमिल वुलशेखराव्यवार की रचना न मानते के सम्बन्ध में श्री 
पिशारठी का कथन है कि चूकि तमिल कुलशेयराल्ववार मुख्यत रामभकत थे और 
*मुकुन्दमाला” के रचयिता ने केवल कृष्ण की ही स्तुति की है इसलिए यह रचना 
तमिल आछ्वार की नहीं हो सकती ! पर मुकुन्दमाला का आद्योपान्त अध्ययन 
करने से पता चलता है कि उसमे श्री कृष्ण की वन्दना के अतिरिक्त राम-बदता भी 
है और हमारे आब्ट्वार जितने रामभक्‍त थे, उतने ही कृष्णभक्त भी । 'पेरुमालू- 
तिरुमोव्ठि तथा “मुकुन्दमाला' मे अनेक स्थलों पर भाव-साम्य दीख पढ़ता है। भतः 
मुबुन्दमाला के तमिल कुलशेखराव्टूवार कृत होने म विचित भी सदेह नही है। इस 
तर्क से श्री पिशारठी का मत अमान्य सिद्ध होता है । डॉ० के० सी० वरदाचारी के 
इस मत का उल्लेख डॉ० मलिक मोहम्मद ने अपने ग्रथ 'आव्ट्वार भक्तो का तमिल 
प्रवन्धम्‌ और हिन्दी कृष्ण काव्य में करते हुए इससे पूर्ण सहमति प्रकट की है । 
ज्ञातव्य है कि कृष्ण के विभिन्‍न नामों का परिगणन करते हुए कवि ने कृष्ण को 
'श्रीरार्म नाम से उल्लिखित किया है। १७वी शती के टीकाकार राधवानन्द के 
अनुसार यह मुकुन्दमाला “मुकुन्द अष्टाक्षर मन्त्र” का सफल प्रत्िपादन करने 
थाला ग्रन्थ है, इन्ही राघवानन्द की टीका “मुकुन्दमाला तात्पयं-दीपिका' द्वारा 
इसका विस्तृत विश्लेषण किया गया। 
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भाषा की मधुरता तथा भावों की कोमलता मे यह मुक्रुन्दमाला स्तोत्न अद्वितीय 
माना गया है! एक श्लोक मे श्रीकृष्ण की विशिष्ट ग्रुण-सम्पन्तता का आकलन 
करते हुए दास्य भाव से प्रार्थना है-- 


भ्र्ण 
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कृष्णो रक्षतु नो जगत्वमयगुर, क्रष्ण नमध्व सदा, 

कृच्णेनाखिलशतवों विनिहता , कृष्णाय तस्मे नम । 

कृष्णादेव समुत्यित जगदिद, कृष्णस्य दासोःस्म्यहम्‌, 

कृध्णे तिप्ठति विश्वमेतद्खिल, हे रृष्ण रक्षस्व माम्‌ ॥ 
तीनों तोकों के गुर श्रीकृष्ण हमारी रक्षा करें । श्रीकृष्ण को सदा नमस्कार करो। 
श्रीकृष्ण ने सद शत्रुओं को विनष्द कर दिया है--उन श्रीकृष्ण गो हमारा 
प्रणाम है। कृष्ण से ही यह जगत्‌ उत्पस्न हुआ है | मैं कुष्ण का दास हू। यह सम्पूर्ण 
विश्व कृष्ण में स्थित है। हे कृष्ण । मेरी रक्षा करो ।' इस श्लीक की एक विशेषता 
यह भी है कि इसमे वृष्ण शब्द के विभिन्‍न रूपो और श्रीकृष्ण के प्रति भवित व्यवत्त 
करत हुए आठो विभवितयों दे रूप समझाए गए हैं। 

एक अन्य श्लोक मे बवि-कथन है--श्री कृष्ण के चरण कमलो स मरा चित्त 

क्षणभर के लिए भी विरत नही होता । चाहे प्रिय बन्धु निन्‍दा करें, गुरुजन मुझे 
स्वीकार करें अथवा परिप्याग कर दें, मनुष्य परिवाद की धोपणा करें अथवा 
वश मे बलक हा, मुझ पागल का तो अब प्रेम एसपद श्रीकष्ण मे ऐसा अनुराग है ए 


पेममाछ तिरुमोक्रि 


तमिल मे रचित पेद्माव्यू्‌ तिस्मोत्ि १०५ पदो की एक श्रेष्ठ कृति है। प्रथम 
पाच दशव आत्म-निवेदनपरक हैं | शेय से जोवन की असारता, प्रभु के प्रति भवत 
का दैन्य एवं बाल गोपाल वी लीलाओ का वर्णन हुआ है। इसके अतिरिक्त कृष्ण 
वो वाल-लोलाओ से वचित देवकी का क्दण विलाप, कवि द्वारा दशरथ पृत्र राम 
यो लोरी गाकर सुलाना तथा सक्षिप्त रामक्था का वर्णन है। राम के विधय मे 
बवि न जिन सदर्भों और विशेषणों का भ्रयोग किया है उदसे रामबथा तथा राम 
फे जीवन की अतरथ घटनाओ के परिचय नी सूचना मिलती है। 'कोदण्डधारी'- 
*कोदण्ड धारण किए हुए राघव”, 'अपनी विमाता (सिट्रारव) के वचन को मानने 
वाले, महाविष्णु के अवतार, 'बेवल चट्टानों द्वारा सेठुबध बनाकर श्रीलका 
जावर उसे नष्ट करन वाले. 'समुद्र-मयन करने देवताओं को अमृत प्रदान करने 
बाले', भरत को राज्य प्रदान कर छोटे भाई लक्ष्मण के साथ वनगमन करमे वाले” 





१ मुशुस्दमाला, डेंड 
२ वहो, ४३ 
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राम का वर्णन करते हुए कवि ने सहज ही अपनी विचारधारा का परिचय द दिया 
है | पेरमात्कू तिर्मोत्लि म कवि अपनी अभूतपूर्वक कल्पना शवित द्वारा शब्द घित्र 
अथवा स्वगत चितन के माध्यम स॑ पात्रों के हृदय की उथल-पुथल का सु दर 
चित्रण प्रस्तुत करने म सफल हुआ है। पालने मे झूल रहे राम के लिए लोरी गाता 
(तालाददु) सहृदय को उसी प्रकार आनन्द प्रदान करता है जिस प्रकार तुलसी 
अथवा सूर की तदृविषयक झृतिया हिन्दी पाठक को अभिभूत करती हैं। सव- 
व्यापक सर्वनियन्ता प्रभु बे प्रति लारी का गायन श्रोता अथवा पाठव के हृदय को 
बात्सल्य से भर देता है। इसी शैली मे रचित एक लोरी उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत 
है जो अपनी स्वर-लहरियो द्वारा मन को उल्लसित करने में सक्षम एवं 
सगीता८्मकता से युक्त है । शौरिराजन (तिरुकण्णपुरम्‌ के देवता) को राम रूप में 
सम्बोधित करत हुए कहते हैं---मा कौशल्या के गर्भरत्न दक्षिण स्थित लक्ष के 
राजा के मुकुट को पतित करन वाले, स्वर्ण के कलश स सज्जित, प्राकार युक्त 
तिरु कण्णपुरम्‌ के आयो वे! तारे तुम मेरे लिए दिव्य अमृत हो--हे राधव, गो 
जाओ !' एक अन्य पद मे कवि कथन है--- 
एंड.गलू.. कुलत्तिन्नमुदे, 
इराघवने । तालेलो ।* 
हमारे कुल के दिव्य अमृत, हे राघव, सो जाओ | 
कवि क्षत्रिय वश का है भौर [सभवत सूर्यवशी है, यह सकत इस पद से उपलब्ध 
होता है । 
अबोध बालक के प्रति प्रेम नि स्वार्थ एवं सहज होता है। इस प्रकार क वणन 
१ मनन पुहछ कोशले तन, 
मणि वयिद धापूत्तवने 
तेम्निलबक कोन्‌ सुडिहल 
सिखुवित्ताय सेम्पोन्सेर्‌ 
क्नितन्मा मदिल्‌ पुडंचूष 
कणपुरत्तेन्‌ करमणिये 
एन्नुडेप इन्नमुदे 
इराधवने ! तलेलो ! 
पेच्मानड्‌ तिस्मोछि, ८ ९ 





२ यही, ८रे 
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मे कविता की स्वाभाविकता एक विशिष्ट क्षमता में परिवर्तित हो जाती है। 
कुलग्रेखर ने तालादूदु शैली मे रामकथा की विभिन्‍न घटनाओं यथा ताडवा-वध, 
राम सीता स्वयवर, कैवेयी के वचनो के आधार पर राम-लक्ष्मण-सीता वा बन- 
गमन, भरत को राज्य सौंपा जाना, राम द्वारा लका-विजय इत्यादि प्रसगो कया 
उल्लेख किया हैं। वात्सल्य भवित के श्रेष्ठ उदाहरण होने के साथ-साथ रामक्था 


को यह सामग्री सभवतः कम्ब-रामायण की पूर्व पीठिका भ्रस्तुत करने मे उपादेय 
रही । 


रामकथा-दशरथ के हृदय की पीडा के माध्यम से 


बुलणेखर आकवार के समक्ष अन्तकंथाओं सहित रामक्था वे प्रायः सभी 
प्रसज्भ उजागर हैं। 'कौशल्या के मणि-उदर मे निवास कर ने वाले”, दृढ़ परात्रम- 
युक्त ताड़का का बंध करने वाले", 'जनक के श्री दामाद', दशरथ के उत्तम 
बालक', "मैथिली के दूल्हा' (मैतिलितन्‌ भणवाद्धा )) भरत को वेभव-युवत 
शासन प्रदान करने वाले”, लक्ष्मण के सग दुर्गंग वन मे विचरण करन वाले', 
छोटी माता के वचन का आदर करने वाले', “चट्टानों से सेतु बाधकर प्राकार 
सहित लका का विनाश करने वाले” इत्यादि कथन कवि की रामक्थाकी 
जानकारी का परिचय तो देते ही हैं साथ ही लोकगीत शैली में प्रस्तुत होने के 
कारण इनकी सगीतात्मकता सहज ही हृदय को बाध लेतो है। विशिष्ट उच्चारण 
द्वारा बच्चे को सुलाने के लिए जो मधुर ध्वनि की जाती है वही 'त्तालो' अथवा 
'वालेलो' के नाम से तमिल मे लोरी का पर्याय है । मन्‍्नुपुहृरू शीर्षक के अन्तगंत 
आये दस पदों में इसी शैली का प्रयोग है 

उपर्युक्त रामक्था के सकेत पेश्माल्ठ्‌ तिस्मोत्धि के नवम और दशम दक्कों में 
विस्तार ग्रहण करते है। एक पद में उल्लेख है - तुम्हारे प्रबल चरणयुगल वी 
प्रणति कर, समृद्ध नगर, तुम्हारी पूजा वर, स्तुति करने को था और तुम राजा 
बनने को थे। सिहासन पर विराजित तुम्हे देख, गहम कानन से (गहन) कानन 
जाओ! (कंकेयी) बोली । हमारे राम ) ओह ! तुम्हारी माता कैकेयी के वचन सुन 
मैंन बहुत ही अच्छी तरह इस घरती का शासन तुमसे बरवाया। मेरे श्रेष्ठ पुत्र 
दशरथ का यह विलाप दस पदो में क्रमश विकास प्राप्त करता है । दशरथ के नेह्ो, 
के समक्ष एक ओर विम्ब॑ उभरता है--'धृत से लिप्त भाले के समान दोर्घतयम 
ठथा सुन्दर आभरणवाली सीता और तदण राजकुमार राम के पीछे बन को ओर 
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जा रहे है'। 'नौशत्या के कुल-शिशु', 'झुके धनुष को धारण करने वाले' एवं 'मल्लों 
से भिडने वाले पव॑ततुल्य/ राम जो कोमलशस्या पर सोते थे अब 'विपुल झानन 
वी तर वी छाया में शिला-शब्या पर” शयन करते हैं। राम मृगो से युवत वन मे 
जा रहे है और मेरा मन टूब-टूव न होगर स्थिर है, वंसी विचित्र रोति है। दशरप 
मे' हृदय वी पीड़ा वा चित्रण बरते हुए बवि कथन है-- 

* शत्रुओं के हाथ मे भाले के सदृश कवडो बे चुभते, कोमल चरणों से सधिर 
बहते, अवाछित कानन वी वांछा कर, धूप ने! तपाते, और असह्य भूय रूपी व्याधि 
के यढते, आज, मुझ महापापी मे पुत्र ! तुम जाते हो !” दशरथ वे हृदय को 
आपात पहुचाने मे राम का वियोग क्लिना प्रभावोत्पादव है, क्तिना मारमित है। 
सह बुलशेयर ने इन 'वन तात्ूू इणे' पदो मे बई रूपो मे अभिव्यकत हुआ है। ते 
तो राम अब 'तात” वहकर स्नेहपूर्ण वचन बहते हैं, न ही दशरथ आभरण-भूषित 
राम को अपने बक्ष के साथ लगा कर आलिगत वर पाते हैं, न चुम्बन, मं शीश 
सूधना सम्भव है ओर न ही मदमत्त हाथी बे समान राम के मद गमन वा अनुभव 
हो पाता है। उस फमल-तुल्य मुख (बमलम्‌ पोलमुहमुम्‌) के! दर्शन के अभाव में 
भी अपने प्रभु, अपने पुत्र वो खो देने वाले दशरथ वी 'पीडा' कुलशेए र ने ही जानी 
है। राम-वनगमन का प्रसग उन्हे परशुधर के प्रसग का स्मरण दिसाता है। राम 
में तो स्वय को, स्व-उत्कर्ष को तथा अपनी माता की प्रीडा को झुछ मे समझकर 
मुझे और मेरे सत्यवचन को ही सत्य मानकर बन मे प्रवेश द्िया।! इन पदों के 
सम्बन्ध में डॉ० मलिक मोहम्मद का बन है--'कुलशेखर का 'दशरथ-विलाप' 
मामक' दशक भवित-काव्य क्षेत्र मे बेजोड है । कवि ने प्रिय पुत्र के वन-गमन पर 
चक्रवर्ती दशरथ वे भन मे उठने वाली विभिन्‍न भावन्तरगों को लहराया है और 
उनका सजीव चित्र दर्शाया है* 'प्रत्येश पद मे कवि का कोमल हृदय 'राम-वन- 
गमन के असह्य दुख का स्मरण कर रो उठता है, करण कन्दन करता है।' 

इस दशक का एक पद है--“मधु-स्थन्दि उत्तम पुष्पो से अलकृत कौशत्या 
और सुमिभ्रा जिससे चित्त में पीडित हुईं, कूवड रूप वाली निर्देय दासी क बचन 
सुननेवाली क्रूर (कंकेयी) के वचन का आदर कर” जिस प्रकार तुम (मनु के कुल 
वालो के महाराज) समृद्ध अयोध्या नगर को त्याय कर वन (कानकम्‌) जा रहे हो 
उसी प्रकार मैं भी इस नगर को छोडकर आकाशलोक (वानक्म्‌ ) जा रहा हू। श्यामल 
सर्वेश्वर राम' के व-गमन को सहन कर पाने मे असमर्थ दशरथ के इस विलाप 
का यह अभूतपूर्व चित्रण तमिल साहित्य की निधि है। डॉ० बे० सी० वरदाचारी 
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त दशरथ की मनोब्यथा एवं राम की शक्ति का विश्लेषण करते हुए कहा है-- 
'गुपड एए९च९१ जाएगाध हास्य वृण्था।ए ० ॥5 500, (06 050९५ 
जाएकापए९० 8०. उश्ाणलाबीणा ॥॥6 540 €ह0 रण 703ड908 श85 
दाशाइ82९१ ॥ ॥5 0९६9 (००6श76४५ ०९ 0०0 परगन6 आ5रछं6(685 709७ 
(व लत, 0000 7०, ९१८४ 078 णी गला) 457 छद्यठ एशीवणागढ पा 
इ0९5 णा (86 6९६ ०६06 [070 जीता एशर्थ००8तै गा (6 १णाष्टो९5 
दशरथ के अश्रू और राम के चरणी मे पडने वाले छालो का यह अदुभुत साम्य 
भवत के हृदय की पीडा का कितना सार्मिक चित्रण है ! 'कर्में का प्रभाव दशरथ 
के हृदय को विदग्ध करता है, अक्चिनता, कार्पष्य वी यह मन स्थिति एवं भाव 
से दूसरे भाव तक, एक पद से दूसरे पद तक, निरन्तर बनी हैं । “इप्ट' का स्मरण 
क्षण भर के लिए भी विस्मृत नहीं होता । “लक्ष्य/ राम के प्रति दशरथ का यह 
प्रदल मोह, स्नेह, लालसा, प्रेम, कुछ भी बहुँ-- कुलशेखर आवूवार वे इस दशक 


मे भावना की अतन्यता, भात्मा की पूर्णख्पेण समर्पण भावना वा बाधार बन कर 
आया है। 


रामकथा--विहगम दृश्यावली 


पेश्माकछू तिरुमोछ्ि वे दशम दशक में रामक्था का वर्णन कुलशेखर की सूक्ष्म 
अभिव्यक्ति की क्षमता और विशाल कथा को अत्यन्त सक्षिप्त रूप मे प्रस्तुत करने 
की योग्यता का परिचायक है! 'सुन्दर विशाल उत्तत आचीरो से चारों ओर 
परिवृत्त अयोध्या नामक सुन्दर नगर मे सब लोको को प्रकाशित करने वाली ज्योति ', 
'सुयंबशी राम का अवतार, 'ताडका को शक्तिशाली बाण द्वारा न्ट करना, 
मुनि विश्वामित्न के यज्ञ की रक्षा', भ्वल वलशाली सुबाहु आदि राक्षसों का प्राण- 
नाश करने का पराक्रम प्रधम दो पदो मे वर्णित है । तृतीय पद में लाल डोरो से युक्त 
उत्तम-नील-दो॑-ठेश्न वाली सीता” के लिए, रुद्र के धनुष का भग कर परशुराम 
के कठिन सुन्दर उत्तम धनुष को ग्रहण कर, विजय प्राप्त कर, उनका दमन करने 
चाले राम का गुणगान है। इस प्रसग मे मुतुन्दमाला के एक श्लोक से भावसाम्य 
रखने वाली पतवित द्रष्टव्य है--'सुन्दर प्रवल धनुष से शोनित दी्घ भुत्र वाले 
श्रीराम को प्रणति करने वालो के चरण-युगल ही की मैंने प्रणति की ।' 
इसके अनन्तर कथा विवास प्राप्त कस्ती हे और एक पद मे कैकीयी के वचन 
के कारण अयोध्या का त्याग, गरड्ा के घाट से गुह द्वारा भक्तिपुर्दक गड़ा पार 


44] 


मुबुन्दमाला 


फरवाना, बन में पहुचना, भरत को पादुका एवं राज्य प्रदान वरना वशित है। 
का अद्भुत तीद्रता से आगे बढती है। राम द्वारा विराध का सहार, उदार 
तमिल महामुनि अगस्त्य द्वारा राम को धनुष दिया जाना, शूर्पणया को दण्डित 
बरना, पर और दूपण का वध बरना इत्यादि घटनाओ का वर्णन है। मारीच वा 
अस्त बरने वाले श्रीराम वी वनन्‍्दना कवि इन शब्दों में करता है--"तिल्लैनगर 
श्री चित्रकूट वे भीतर सिर नवा, हाथ जोड स्तुति बरने मे रामथों के सचरण से 
तपामयी है यह धरणी ।” 

तदनन्तर बैदेही-वियोग, राम वा अवसाद जटायु वा वैवुष्ठ-गमन, कपिराज 
के प्रेम वी प्राप्ति, बाली वा वध और मारुति द्वारा लड्भा का दहन करके राक्षस- 
राज मे अभिमात का यण्डन वर्णन को विषय बसा है। कथा की क्षिप्रगत्तिया 
अनुमान अगले पद में होन वाली घटनाओ के विस्तार से लगाया जा सकता है। 
उद्देलित समुद्र पर सतुबन्ध बाघ दूसरे तट पर पहुच बर “ज्वलन्त दी वछ वाल' 
राक्षत्रो बे साथ लकाधिप के प्रिय प्राण हर, उसके अनुज को राजत्व भी प्रदान 
कर श्री लक्ष्मी बों साष शप्तीति विराजमान! वैभव वाले राम की यह क्या 
तिकास प्राप्त बरती हुई वापस सुन्दर सुनहले उन्‍नत मणिमय प्रासाद युक्त 
अयोध्या पहुच जाती है। वाल्मीकि-रामायण मे वर्णित कथा के समान यहा भी 
राम द्वारा अपने बच्चों थे मुख से स्वचरित श्रवण बरने का उल्लेय है। इससे 
सीतान्यनवास, लवबुश-जन्म, शाम द्वारा अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान और उस 
प्रसग में लव और बुश के द्वारा स्वकथा का परिचय प्राप्त करने का सहज ही 
अनुमान लगाया जा सकता है। बुलशेखर ने मात्र इतता कहा है--लोकोद्ार के 
लिए मिथिला की लद्ष्मी ने जिन्हे जन्म दिया, उन बालको के अरुण प्रवाततन्समूह 
तुल्य मुख से अपना चरित्र श्रवण करने वाले"*'प्रभु के चरित्र का हम आख और 
कान से पान परेंगे। इसके अतिरिक्त शस्बूक-वध, ब्राह्मण के पुत्र के प्राणो को 
लौटा खाना, अगस्त्य मुनि द्वारा दिए हुए उत्तम मणिह्ार को ग्रहण करना इत्पादि 
विभिन्‍न अन्तकंधाओं बा कवि ने सकेत क्या है। इस सन्दर्भ म यह उल्लेय 
करना उपयुक्‍त रहेगा कि रामकथा के दशरथ पुत्र ही गरुड पर आहूढ़ होने वाल 
और दीघ चार भुजाओ से युक्त विष्णु हैं जो तिल्लेनगर, श्री चित्रकूट (भाज 
चिदम्बरम्‌ के नाम से प्रसिद्ध) मे विद्यमान हैं। 
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विष्णु, रगनाथ, शेपशायी आदि 


कुलशेखर भाह्ूवार ने विष्णु का रगनाथ, राम एवं कृष्ण आदि स्पो मे 
भुणमान किया है। 'श्रीरग महानगर में शयन करने वाले नीलमणि', अथवा 
“श्रीर॒ग में नागपयंक पर शयित मायी' ही राम हैं और वही कृष्ण हैं। 

कवि के हृदय मे थ्रीरगनाथ प्रभु के आगन मे आनन्दयुवत भक्तों को देखने 
की प्रबल आकाक्षा है। उसका विश्वास है कि इससे विशाल अमरलोक तथा पृथ्वी 
के मनुष्यों की सदृगति (निस्तार) तो होगी ही, दु ख प्रदान करने वाले पाप नष्ट 
होगे, सुख की अभिवृद्धि होगी और भवत जनो का हृदय उल्लप्तित होगा। अनेक 
प्रसगो में नागपर्यक पर शयन करने वाले, युद्धोन्मुख चक्र को धारण करने वाले, 
सागर वर्ण के कमलनयन गौर काल्तियुवत श्रीरग़ के दर्शनो की कामना है। 
पेरमात्ट तिश्मोह्ि के प्रथम दस पदो में दास्य-भक्ति तथा सर्वस्व-त्याग कर पूर्ण 
क्षमता सहित प्रभु की शरण म॑ जाने की वाभना प्रमुख है। पेरुमाछू ही नारायण 
हैं, पेश्माल ही श्रीरग हैं ! 

जिनका वक्ष श्री लक्ष्मी देवी का आवास है और जो अम्लान वनमाला से 
विभूषित हैं, उनकी चर्चा करत हुए कवि कही तो उनके गोपालक रूप का उल्लेख 
बरता है ओर बही वराह रूप धारण कर पृथ्वी का उद्धार करने का | यही श्रीरग 
राम होकर रावण का सहार करते है गौर वामन होकर भूमि का ब्यापत करते 
हैं। दधि, ममखन और दूध एक साथ खाने वाले और ग्वालिन यशोदा द्वारा 
शयलावद् क्ये जाने वाल, वृषभ के ककुत्‌ को तोड़ने वाले, कालियनाग का 
मर्दन करने वाले प्रभु ही आदि, अन्त, अनन्त, भद्भुत्‌ और स्वर के देवो दे 
स्वामी हैं-- 

आदि अन्तम्‌ अनस्तम्‌ अरपुदम्‌ 
आन वानवर_ पिरान्‌ 
पाद सा मलर्‌ शूडुम्‌ पत्ति इलाद 
पाविहछ्‌ उयदिन्ड'"* ***** 

विष्णु के रूप-सोंदर्य का वर्णन करने हुए कवि अघाता नही है। सु्गा-्घत तुलसी- 
माला से विभूषित उन्तत्त गिरि तुल्प वक्ष है जिनका, जो पकज लोचन हैं, उतसे प्रेम 
कर, उत्वित हो, नृत्य कर, गान कर, ध्रमण कर, उन रगनाथ के प्रति जो विह्नल 
हो जाए, कुलशेखर तो उसके लिए भी अपने हृदय को बावला यना बैठे हैं। कवि 


भ्र्छ 
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का मन ऐसे पारमाधिक दासों वे लिए प्रूणंतया अनुखत है जो दवबुवत उत्तम 
बमल पर आसीन देवी लक्ष्मी के साथ श्रीरगनाथ के श्रति दास्यभाव स भक्ति 
करते हैं। एक पद में भक्त वी मनोदशा का वर्णन करते हुए व कहते है--नत्रों स 
प्रभु भक्ति वे कारण निरतर अश्रु प्रवाह, शरीर पुलकित, निरुत्साहित होकर 
उसी के प्रेम मे पुर्णंतया लिप्त, कभी स्तब्ध, कभी उत्साहित होकर, गीत गाकर 
प्रभु के प्रति प्रणाम क्रन वाले भवत वास्तव में बावले नहीं हैं, शेप सव वावले 
हैं। यह प्रभु कही ब्रह्माण्ड के स्वामी हैं, तो कही प्रबल दानवी के स्तन का पीने 
बाले, कही ये अह्वीर हैं तो कही हार से विभूषित वक्ष वाले रबताथ अनंत 


ग्रुणवान्‌ नारायण हैं। 


मानेलीला उपालम्भ--एक विशिष्ट दृष्टि 

इनके काव्य में गोपियो की मन स्थिति का भावपूर्ण और सहज मनोवैज्ञानिक 
चित्रण उपलब्ध है। गोपियों के हृदय पर कृष्ण के बाह्य एवं भान्तरिक सौदय के 
प्रभाव स उत्पन्न उज्ज्वल प्रेम तथा जीवन के स्वाभाविक आनन्द की अनुभूति को 
कवि मे अभिव्यक्ित दी है। पेर्माछ तिस्मोत्ठि के एक पद में थमुनान्तट पर दीघ 
समय तक प्रबल शीतल वायु के झोको--शीत ऋतु का समय ओस माता वर्पा 
वी बूदो के समान पड़ रही है-को सहन करके भी कृष्ण की श्रतीक्षा मे वैठी 
गोपी जब उन्हे निकट पाती है तो उपालम्भ का आश्रय लेकर बहती है---अधकार 
में बिजली के समान कटि वाली जिस ललना के साथ उल्लास के क्षण व्यतीत करके 
भाये हो वही जाभो ! मैं तुम्हारी बात पर सहज विश्वास करके इस भयकर 
शरीर भेदने वाली वायु को सहती मारी रात इस यमुना तट पर तुम्हारी प्रतीक्षा 
करती रही--पर तुम नही आये जाओ अब वही जाओ ।' इसी प्रकार एक अन्य 
पद में गोपी का कृष्ण के श्रति कथन है---तुमने मुझे कुज म॑ बुलाया था जब मैं 
वहा पहुची तो तुम किसी अन्य के आलिंगम मे मावद्ध थे | मुझे देखा ता तुम 
कपायमान हो उठे | मुझे पूर्ण विश्वास है कि हे पीताम्बरधारी, चाहे तुम किसी 
के भी साथ चले जाओ कभी न कभी तो लोटोगे ही मैं आक्रोश नही करूगी मैं 
तुम्हारी प्रतीक्षा कूगी । मानलीला के ये अ्रसग 'एर्‌ मलर्‌” अर्थात मनोहर पुष्प 
१ पेसमालठ तिदसोछि, ६ १-१० 
२ बही 
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शीर्षक से वर्णित हैं। पडित श्रोनिवास राघवन कृत 'दिव्य प्रबंध' में उपलब्ध 
अनुवाद बा आश्रय लें तो विस्व सहज ही स्पष्ट हो जाएगे-- मुझसे 'बानों कहकर 
गुच्छो मे विकपित जूही के मडप की छाया में डटो रहने वाली से सभोग का आरभ 
कर, मुझे देख सकपका कर खिसके गये। काचन-वर्ण दुकूल को हाथ में धर झूठ- 
मूठ ही भय दिखा यद्यपि तुम निकल गये, फिर मेरे पास इधर एक दिन आओगे तो 
अपना कोप उतारूगी मैं | रामानुज सम्प्रदाय के अनुयायी वैदिक वेष्णव तथा 
"तमिल साहित्य, विशेष रूप ते जाकूवरो के वैष्णव साहित्य के अधिकारी विहान्‌ 
पढित श्रीनिवास राघवन कोप उतारने का अधथथे करते हुए कहते हैं---“उसके आने 
पर मुद् फेर लेना ही उसका दड है, न कि मारता या प्रीटया ।! एक अन्य पद में 
भामिनी गोपी का कथन है--मल्लों से लडते भुजावाले वासुदेव । मुझ महा- 
पापिनी के सोते हो उस्त दिन रात्रि के मध्य याम भें मधुर शम्पा पर मुझे छोड 
अलग जा तुम उस रात को तथा दूसरे दिन भी कामिनियों वो गले लगा आये। 
मेरे निकट तुम किसलिए आए ? मेरे प्रभु | तुम चले जाने को कूपा करो ।' मात्र 
यही नही कृष्ण की 'धूतंता' के तो अनेको आयाम हैं--माता बे स्तनों मे ममृतमय 
दुग्ध के रहते, दानवी स्तन पर अधर रफना उनमे से एक है ' वाले पृष्पों से 
सुसम्जित कुल्तेल वाली एक को कक्‍नखी से देख, वहा एक के पास मन लगन से 
रख, अन्य एक से सम्भाषण कर, एक अन्य मुग्धा को अम्रृत्य सकेत-स्थल का निर्देश 
देकर, कुटिल कुन्तल वाली एक ललना के साथ सभोग करने हैं) गोपी के माध्यम 
से कुलशेखर कहते हैं-- उसदे भी तुम सच्चे सही! अर्जुन बुक्षों का भजत करने 

वाले | ध्यो-ज्यो तुम विकास करते हो, तुम्हारी माया तुम्हारे साथ ही स्वतः 
विक प्तित होती है ) यह दामोदर, वासुदेव, फन-युकत सर्प ध्श्या पर शयन करने 
वाले अंत्यधिन प्रेम के साथ भेरे रहते, मेरी भेजी उपस्थित दूती के संग अधिक 
भोग से भली भाति तृप्त हो लेते है। मगत उत्तम वनमाला छातो पर जिससे 
उद्भाषित हो, मोर पण का गुच्छ सिर पर पहन, बहुत हो महोत दुकूल कटि पर 
धारण कर, पुष्पी का गुच्छ कान पर लगा, सौरभ से सुगधित केशवालियों से हिल- 
म्लि मधुर बासुरी बजात जए / उसी दशी की भधुर तान, सभीत-लहरी की 

बामना हृदय में सजोये योपो का उपालम्भ साथंक है] 'तरुण आभीर कन्याओ' 

के हृदय का सम्राट तो वह है, पर उसके रहस्य से वे अपरिचित नही । 'हम पहले 
जैसी नही ! हैँ अजन, जिनसे तुम प्रेम करते हो, मेत्रो के रक्‍्ताभ डोरोसे उद्‌- 
आसित नैत्ते वालो भी हम नही | विज्वम्व कर हम अद्दीरो की बस्ती में आन? बन्द: 


घूह 
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भक्‍त की अपूर्व निष्ठा 

पेश्माहछ्ू तिस्मोत्ि के अतगंत कुलशेखर प्रभु को एकमात्र आश्रय मानकर 
उनकी शरण की कामना करते हैं--है भगवन्‌, जब हम निराश होते हैं तो आप ही 
सरक्षक हो | यदि विपत्ति में भी आप सहायता न करों तो भी मुझे आपकी ही 
शरण आना है। विद्रवक्‍्कोट्ट के प्रभु | यदि मा आनोश में आकर बच्चे को दूर भी 
हटा दे तो भी वच्चा मा के पास ही आता है -- 


तरु तुपरम्‌ तडायेलुनू शरण अल्लालू शरण इल्ले'***** 
अरि सिनत्तालू ईनरतायूं भहद्रिडिनुम्‌ मद्रवलूतन्‌ 
अरुलूनिनैन्दे यत्हुमू कुलबि अदुवे पोनूरिरुनुदेने 


भक्ति रस में आप्लावित कुलशेखर तो एकछत्र देवलोक का शासन, उर्वशी के 
मनोहारी, स्वर्णणयो मेखला आभूषित सोदय अथवा विद्युत्‌ सम सूक्ष्मकरटिवाल्री 
मेनका अथवा उसके संदृश अन्य के सौदय गान तथा नृत्य का भी त्याग कर मात्र 
चेंकटगिरि से अपना किसी भी रूप में सम्पर्क स्थापित करना चाहते है! वे तो 
श्रीमन्‍्नारायण से प्रार्थना करते हैं कि वेंकट स्वामी के मदिर के द्वार पर एक सीढी 
के रूप से उनका अह्ततित्व हो, और आज भी दक्षिण भारत के विष्णु मदिरों में 
गर्म गृह के समक्ष सोपान को 'कुलशेखरन्‌-पीड” अर्थात्‌ कुलशेखर-सोपान कहा 
जाता है और भकक्‍ाजन उस पर चरण रख बिना आदर भाव से उत्ते लाप कर 
भीतर प्रवेश करते हैं। प्रभु के अरुण चरणों के दर्शन की अदम्य आकाक्षा के 
परिणामस्वरूप कवि क्यन है--भासमान प्रवाल से युक्त तरगो से सचरित शीत 
क्षीर सागर पर शयित मायावी के चरण युगल को देखने के लिये, गीति गूजने वाले 
अमरो के गीतिगान से युब॒त, वेंक्टगिरि. का चपक वुक्ष दनकर खड़े रहन वा 
मुझे सौभाग्य मिले । 
सर्वात्मभाव में भगवत्‌-दर्शन 

एक पद में प्रभु के चरणों की सेवा की लालसा हमे सहज ही 'शिक्षाप्टक' मे 
वर्णित भक्त की स्थिति का आभास देती है--हे प्रभु | कब हमारी ऐसी प्रेम- 


विभोर अवस्था होगी कि आपका नामोच्चारण करते हुए नेत्रो से अशुधारा चलेगी, 
गदुगद कठ होने से वाणो अवरुद्ध हो जाएगी और सम्धूर्ण शरीर रोमाचपरूर्ण हो 


धरे 
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उठेगा ९" कुनशेखर का कथन है--किस दिन मुझे यह परम भाग्य प्राप्त होगा-- 
* बिस दित मैं सदेव भगवान्‌ के भ्रति अनुराग भरे भवतो की मण्डली में सयुबत हो 
जाऊगा और उनके साथ विभिन्न स्तुतिगीत गाते हुए, वर्षा के समान नयव-मीर 
बहाते हुए भगवान्‌ का वारम्वार स्मरण करूगा, द्रवोभूत होकर वदता कछगा। 
जिस भ्रीरगपुरी मे डमस्ओो का निनाद समुद्रनाद का स्मरण दिलाता है, उस पुरी 
वी आदिशेप रूपी शम्या पर शयन कर रहे चत्रधर प्रभु के दर्शन के उन्माद से 
उछल-उछल कर धरती पर मैं कस दिन लोदूगा ।/ डॉ० एन० चन्द्रवान्त के अनुसार 
इनके पदों बा भाव इनके चितन को अनन्यता ओर भक्तिकी तीद्रता का तो 
परिचय देता ही है, सवात्मभाव मे उन्हे सर्द भगवदर्शन ही होते है-- “मुझे न 
घन चादिए, नशारीरिक सुख, न मुझे राज्य को कामना है, न मैं इन्द्र पद ही 
चाहता हू, और न मुझे सार्वभौम सत्ता ही चाहिए। मेरी तो केवल यही कामना है 
कि मैं तुम्हारे मंदिर की एक सीढो बनकर 'रहू, जिसमे भक्तों के चरण बार-बार 
मेरे मस्तक पर पड़ें। प्रभो * जिस भाग से भक्त लोग तुम्हारी ्रो्माति के दर्शन 
बरने बे लिए प्रतिदिन जाया व रते हैं, उस मार्ग का मुझे एक छोटा रजकंण ही 
बना दो। अथवा जिस नली से तुम्हारे बगीचे के वृक्ष की सिंचाई होती है, उस 
नली का एक जलवण ही दना दो) अथवा अपनी वाटिका को एक चम्पा का पेड 
है) घना दो (जिसमे मैं अपने भुणनों द्वारः तुम्हारी नित्य पूजा कर सकू, अन्यथा 
भुझे अपने यहा के सरोवर का एक छोटा सा जलजन्तु ही बना दो।” यह पद 
हेमे मुबुन्दमालां वे! नास्था धर्में न वसुनिचये नंव कामोपभोगे**” (न मेरो 
आस्था धर्म से है, न धन सचय में और न ही काम के उपभोग मे" ') 
इलोव' का सहेज ही स्मरण दिला देता है। गीता के अर्जुन ने भी तो यही कहा 
था --हि इष्ण ! में न तो विजय चाहता हू ओर न राज्य तथा सुरों को ही ।' और 
बाद 


द में रसधान की वाणी से निसृत 'पाहन हो तो वही गिरि को जो धर॒यौ कर 
छग्र पुरूदर घारण' में भो तो यही कामता अभिव्यक्त हुई है। 





१ भयन गरदशुधारणया बचने गदुगददद्धथा गिरा। 


पुष्तफनचत घपु. कदा तथ नामप्रहणे भविध्याति॥ 


है मारदमक्ति दर्शन, (० ७६ से उद्धृत 
२ नाई ्षे विजय इृष्ण न च राज्य सूखानि च। धोमद्भगवदुणोता,११३२ 


ध३ 


है. 7.7५30% ७ 


प्रपत्ति मार्ग 
भगवदूगीता वा कथन है--- 

गा निशा सर्वभूताना तस्या जागति सयमी। 

यस्या जाप्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने ॥ 
सपूर्ण भूत प्राणियों बे लिये जो रात्रि है उस नित्य शुद्ध वोध स्वरुप परमानन्द में 
(भगवत्‌ वो प्राप्त हुआ) योगी पुरुष जाग्रता है (और) जिस नाशवान्‌ क्षणभगुर 
सास्तारिव सुपर में सब भूत भ्राणी जागते हैं तत्व को जानन बाले मुनि वे लिए वह 
रात्रि है। सासारिक आकर्षणों के मिथ्यात्व एवं इन्द्रिय भोगो की नि'सास्ता से 
पूर्णतया परिचित वुलशेयर आद्ववार “भवित' मार्ग के सच्चे पथिक हैं। इस विश्व 
वी उद्विस्तता, इसम व्याप्त द्वेप का उल्लेख करते हुए वे बहते है--मैं मानव- 
जीवन वी उत पीडाजनक कामनेओ को त्यागकर अतृप्त पर सतुष्ट हृदय से सत्य 
के राजमार्ग पर अग्रसर हू, जो स्वर्ण के' प्रकाश से सर्देव प्रकाशित है। इस 
जगत्‌ मे प्रेमी मुझे पागल कहते हैं। मेरे विचार में सासारिक क्षणित सुखो के 
भ्रम म पडे वे लोग ही पागल है। हा ! मुझे एक अद्भुत तीव्र उन्माद है, वह है 
भगवत्‌ प्रेम रूपी मछु का पान करने से उन्मत्त जीवन का मशा। 

इतकी विवेच्यक्षति मे “आनुकूल्यस्य सकल्प /, 'प्रातिकूल्यस्य वर्जनम्‌', रक्षिप्य- 
तीति विश्वासो', 'गोप्तृत्वे वरण', 'आात्मनिक्षेप तथा 'वापंष्य', छ प्रकार की शरणा- 
गति वी कसौटी पूर्ण रूपेणसिद्ध होती है। कार्पण्य अथवा पूर्ण अक्विचनता का भाव 
उन्हें भगवद्भवतों की शरण मे ले जाता है, उनके चरण-रज को ग्रहण करन की 
आकाक्षा, उनका सत्सग, 'पवित्रता की गया मे स्नान! और फिर बत साक्षात्कार 
की प्रक्षिया द्वारा सीमित मन को उस असीम के सौंदर्य से सपूवत करने का 
प्रयास, उसकी असीम कृपा को ग्रहण करने के लिए सक्षम बनाने का उपक्रम 
आरम्भ होता है। यह प्रक्रिया निरतर चलने वाली है। इसी प्रक्रिया में प्रभु पर 
अनन्य आसकित की स्थिति आती है जिसमे वह उसी को देखता है, उसी को सुनता 
है, उसी को बोलता है और उसी का चिन्तन करता है--'तत्प्राप्य तदेवावलोकयत्ति 
तदेव श्वणोति तदेव भाषयति तदेव चिन्तर्यात!॥ भक्त की भश्रभु पर विर्भरता के 
लिए लोकजीवन के कुछ उदाहरणो से कुलशेखर आल्ववार अपने क्यन को प्रमाणिद 
करते हैं, जिनमे से कतिपय इस प्रकार हैं-- 
१ भगवदुगीतां, १२६६ 


ड्ड 


मुकुन्दमाला 


(#) 'अत्यधिक बोध से युवत होकर, जन्मदात्री माता हारा त्याग जाने पर भी 
भाता वा ही स्मरण करके रोने वाले बच्चे के समान 
(ज्र) 'पठि के द्वारा सताए जाने पर उसका त्याग न कर उसकी सेवा मे सलस्न 
उच्चकुल वी पतिव्रता स्त्री के समान 
(ग) 'नूपति द्वारा विए गए अत्याचार और अन्याय के कष्टो को सहने पर भी उस 
पर आश्रित प्रजा के समान' है 
(ध) 'सब ओर उछलता सागर देखकर, किनारा देख पाने मे असमर्थ, निराश होकर 
पुन चलती नाव के स्तम्भ पर लौट आने वाले बडे पक्षी के समान 
(४) 'प्रवल प्रकाश और तीग्र उष्णता के रहने पर भी केवल सूर्य की किरणों द्वारा 
ही घिलने वाले सरसिज के समान 
(च) 'छुरी से काटकर दाहन करने पर भी चिकित्सक के प्रति अटल प्रीति करने 
बाले रोगी की भाति' 
बूलशेखर के काव्य में शरणागति अपनी पूर्णता सहित विद्यमान है। सर्वभूतों, 
सर्वात्माओ तथा सर्वेव्यापक प्रभु को सर्वत्र जानकर समस्त प्राणियों के अनुकूल 
होना (आनुकूल्यस्य सरल्प'), भगवद्‌ इच्छा के विपरीत शारीरिक अथवा मानसिक 
ब्मों का परित्याग (प्रातिक्ल्यस्थ वर्जनम्‌), प्रभु को अपना सरक्षक मानकर उन 
पर पूर्ण विश्वास (रक्षिष्यतीति विश्वास ) उनकी शरणागत वत्सलता तथा रक्षक 
स्वरूप को जानकर उनके द्वारा स्वीकार किए जाने की भावना से प्रार्थता 
(फोप्तृल्ददरण), त्द, मन, धन त्तथा भात्मा सहित सर्वेस्व भगवान्‌ को समर्पित 
करना (आत्मनिक्षेप) और अहकार का पूर्ण त्याग कर देन्य भाव से, अन्य सभी 
साधन व्यर्थ जानकर भगवदूकुपा पर निर्भर करना [कार्पण्य) है। कुलशेखर 
आद्वाद के काव्य में इस शरणागति के सकेत विभिन्‍न स्थलों पर स्पष्ट किए जा 
चुके हैं। प्रेम तथा अनन्य आस्था के दारा प्रभु के साथ एक्लय, एकतान हो जाने 
मी उत्वट पिपासा से युवत इस बवि के काव्य का विश्लेषण हमे उतकी अतश्वेतन। 
या परिचय तो देता हो है, तदयुगीन समाज मे व्याप्त 'भक्ति! वा भी एक आभास 
हमे उपलब्ध होता है। पिता-पुत्र, प्रिय-प्रिया, माता-पुत्र, स्वामी-दास, इत्यारि 
सभो सम्यन्ध चिन्तन को भवल एकनिप्टता, ईश्वर पर पूर्ण निष्ठा एव विश्वास व 
ओर है; उस्पुझ परे हैं. ५ उपते राय टुपपक्त होने बा “अनुभव और जात्मान 
भूति पा यह मार्मे निप्रवय हो भक्ति बी विधास गगा-धारा का एक ठोस 'तट!' 
छहों गे गगा-अवगाहन स्वत ही सहज हो जाता है । ण। 


दर्द 


खुक़ुल्दमाला 
मूल एवं हिन्दी अनुवाद 


करष्रतासरोजे व्यन्तिमन्नेत्रमीने 
भप्रमगुषि भ्रुजवीचिव्याकुेज्याधमार्ग ! 

हरिसर्रासि विगाह्मपरीय तेजोजर्लोंघ 
भवमरुपरिखिन्न कलेशमद्य ह्यप्यम्ि ॥ 


हस्त और चरण रूपी सरोजयुक्त, देदीप्यमान नेत्र रूपी मोन युक्त, 
भुजारूपी लहरों से ध्याप्त, श्रम को दूर करने वाले अगाधमार्ग उस 
हरि रूपी सरोवर मे अवगाहन करने और तेजरूपी जलराशि वा पान 


बरवे' भवरूपी मस्स्थल से परिदलात मैं आज क्लेश का परित्याग 
करता हूँ । 








मुकुन्दमाता 





कप->+--शशं्ख्ख्-्च-ल्‍स््लस्स्लस्स्सकति 


चन्दे. मुकुन्दमरविन्ददलायताक्ष 
कुन्देन्दुशद्भ दशर्न शिशुगोपवेष म्‌। 
इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीर्ठ 
बृन्दावनालयभहूं वसुदेदसुतुम्‌ 0१७ 


कमलदल के समान विशाल नेत्र थासे, डुन्दपुष्प, खर्द्र एव शख के समान 
(धदल) दन्तवाले, बालगीप का वेष घारण करने बाले, इन्द्र आदि देवतासभूह 
द्वारा बन्दित चरण-पीठ वाले, वृन्दावनवासी वसुदेव के पुत्र 'मुकुन्द' की मैं बन्दना 
करता हूँ। 





श्रीवललमेति वरदेति दयापरेति 

भकक्‍्तप्रियेति भवलुण्ठनकोविदेति 
नायेति नागशयनेति जगन्निवासे- 

त्यालापिन प्रतिदिन क्ुरु मां मुझुर्द ॥२॥ 


है मु4न्द ! तुम श्रोवल्लभ हो, वरदाता हो, दयाशील हो” भक्तप्रिय हो, 
संसार का विनाश करने मे प्रदोण हो, नाथ हो, शेपताग पर शयन करते दाले हो, 
जगस्निवास हो --मुपे प्रतिदिन इस प्रकार का आलाप करने वाला बनाओ 


च्च्च्य्च्च्चच्चच््ककल्कल्ललफियि<<--- 
द्च्द 


मुडुन्दमाला 








जयतु जयतु देदो देवकोनन्दनोः्यं 

जयतु जयतु क्ृष्णो वृष्णिवंशप्रदोपः। 
जयतु जयतु मेघश्यामलः कोमलाज्ी 

जयतु जयतु पृथ्वीभारनाझो मुकुन्दः ॥३॥ 


इन देवकीनन्दन देव की जय हो, वृष्णिवश के प्रदीप कृष्ण की जय हो, भेघ 
के समान श्याम, कोमल अग वाले, पृथ्वी का भार नष्ट करने वाले मुकुन्द की जय 


हो, जय हो । 





मुकुन्द मुर्ध्ना प्रणिपत्य याचे 
भवन्तमेकान्तमियन्तमर्यम्‌ । 
अविस्मृ तिस्त्वच्च रणार विन्दे 
भवे भवे मे5स्तु भवत्पसादात्‌॥४0॥ 


हे भुकुन्द ! मैं शीश शुकाकर भापसे केवल इतनी याचना करता हूँ कि आपकी 
कृपा से प्रत्येक जन्म मे आपके चरण कमलो मे मेरी निरन्तर स्मृति बनो रहे। 





मुदुन्दमाला 








नाहूं वन्‍न्दे तब चरणपयोईन्द्रमइन्‍्दहेतो 
कुम्मीपार्फ ग्रुरुमपि हरे नारक नापनेतुम्‌ । 
रम्या रामा मुद्धुतनुलता नन्‍्दने नाभिरन्त्‌ं 
भावे भावत्रे हृदयभवने भावयेयं भवन्तम्‌ ॥५॥॥ 


हे हरि ! इब्धमुवित के हेतु मैं आपके चरणद्वन्द्ध वो दन्‍्दना नही करता, न ही 
भारी बुम्भीपाव नरक से बचते बे लिए और न ही नल्दन वन भें नारी की रमणीय 
कोमल तनुलता में रमण बरने के हेतु मैं आपकी वन्दना करता हूँ। मैं तो आपको 
प्रत्येक भाव में अपने हृदयभवत में भावित रुरता हूँ । 





मास्था धर्म न बसुनिचये नव कामोपभोगे 
यद्भाव्यं तदूभवतु भपवन्यूवेरर्मानुरुपम्‌। 
एतत्प्रास्पं सम वहुमत जन्मरन्मान्तरे४शप 
त्वत्पादाम्मोरहयुगगता निश्चला भवितिरस्तु ॥६॥ 


नहों मेरी आस्था प॒र्म में है, न धनसचय में और न ही कामनाओ मे 
उपभोग में । पूर्व जन्म मे दर्सों गे अनुरूप हे भगवन्‌ ! जो होना है वह हो। मेरा 
अभीध्ट तो यह प्रापना है दि जन्म-जम्मान्तरों मे भी आपने चरण कमल मुगल मे 
मेरे निश्दर भरित्र हो) 








छ्र 


मुकुन्दमाला 








जयतु जयतु देवो देवकोनन्दनोउयं 

जयतु जयतु क्ृष्णो वृष्णिवंशप्रदीपः। 
जयतु जयतु मेघवयामलः कोमलाड्रो 

जयतु जयतु पृथ्वीभारनाशो मुकुन्दः ॥३॥ 


इन देवकोनन्दन देव की जय हो, वृष्णिवश के प्रदीप हष्ण की जय हो, मेघ 
के समान श्याम, कोमल अग वाले, पृथ्वी का भार नष्ट करने वाले मुकुन्द की जय 
हो, णय हो । 





मुकु्दमुर्थ्वा प्रणिपत्य याचे 
भवस्तमेकास्तमियन्तमर्थम्‌ ) 
अविस्मृतिस्त्वच्चरणा र विन्दे 
भवे भवे मेउस्तु भवत्प्रसावात््‌ ॥४॥ 


हे मुकुन्द ! मैं शीश झुकाकर आपसे केवल इतनी याचना करता हूँ कि आपकी 
कृपा से प्रत्येक जन्म मे आपके चरण कमलो मे मेरी निरन्तर स्मृति बनी रहे। 








मुकुन्दमाला 








नाहूं वन्‍्दे तव चरणपोद्वन्द्रमदन्द्हितो 

कुम्भीपा्॑ ग्रुरुमपि हरे नारक नापनेतुम्‌ । 
रम्या रामा मुदुतनुलता ननन्‍्दने नाभिरन्तुं 

भावे भावे हृदयभवने भावयेयं भवन्तम्‌ ॥५॥ 


है हरि | दन्द्ममुक्तित के हेतु मैं आपके चरणद्वन्द्ध की वन्दना नही करता, ने ही 
भारी कृम्मीपाक नरक से बचते वे लिए ओर न ही नन्‍्दन वन में नारी की रमणीय 
कोमल ततुलता मे रमण बरने के हेतु में आपको वन्दना करता हूँ। में तो आपको 
प्रत्येक भाव में अपने हृदयभवन में भावित करता हूँ । 





नास्‍्था धर्म न वसुनिचये नैव कामोपभोगे 
यदभाव्यं तदभवतु भणवन्पूवेकर्मानुरूपम । 
एतत्माय्पें सम बहुमत जम्मजन्मान्तरे४प 
त्वत्पादाम्भोरह॒पुगगता निशचला भक्ितिरस्तु ॥ ६॥ 


मतों मेरी आस्पा घ्॒में में है, न धनसचय में और न ही कामताओं के 
उपभोग में । पूर्व जन्म के कर्मों के अनुरूप हे भगवन्‌ ! णो होना है वह हो। मेरा 
अधोष्ट तो पह प्रार्पना है वि जन्म-जन्मान्तरों मे भी आपने चरण कमल युगन दे 
पैरो निश्यल भवित हो | 


५ बक्रतछय 3 
छह 


मुकुन्दमाला 








दिवि वा भुवि वा भमास्तु वासो 
नरके वा नरकान्तक प्रकामम्‌। 
अवधी रितश्ञारदारविन्दौ हे 
चरणों ते मरणेंडपि चिन्तयामि ॥७ 


हे नरकासुर का अन्त करने वाले ! मेरा निवास घाहे स्वर्ग में हूं 
पर हो अथवा नरक में हो--शारदा एवं कमल को भी तिरस्कृत बरमे 
चरणों का मैं मृत्युकाल मे भी चिन्तन कहे । 





चिन्तवासमि हरिमेव सन्‍्ततं 
मन्दहासमुदिताननाम्बुजम्‌। 

ननन्‍्दगोपतनयं परात्परं 
नारदादिमुनिवृन्दबन्दितम्‌ ॥८॥ 


मन्द मुस्कान से उल्लसित मुखकमल वाले, मन्दगोष के पुत्र, परमंतत्त्व 
चर, नारद मादि मुनिगण द्वारा वन्दित हरि का ही मैं निरत्तर चिन्तन बे रए 


भुकुन्दमाला 





>--_-+->>्यज््च्ज््् ८ ल+ 


करचरणसरोजे. कान्तिसस्तेत्रमीने 

श्रममुषि भुजवोचिब्याकुलेष्गाधमार्गे। 
हरिसरसि विय्ाह्मापोय त्तेजोजलोध॑ 

भवमरुपरिखिन्तः बलेशमध्य त्यजासि ॥६७॥ 


हस्त और चरणरूपी सरोजयुक्त, देदीप्यमान नेत्र रूपी मीनयुकत, भुजारूपी 
शहरोंसे व्याप्त, श्रम को दूर बरने वाले अगाघ मार्ग उस हरि रूपी सरोवर में 
अवगाहन बरने और तेज रूपी जलराशि का पान करके भवरूपी मरुस्थल से परि- 
बलान्त मैं आज बतेश का परित्याग करता हूँ। 





सर्रासजनपने घसशड्भचफ्रे 
शुर्र्षिद भा विरभस्थ जित्त रत्तुम्‌) 
सुखतरसपरं न जातु जाते 
हरिचरणस्मरणामृतेन  तुल्यम्‌ हश्णा 


हे कमस के ममान नेत्रों वाले, शव और चक्र धारण करने वाले, मुर (रा्षस) 
के विनाश दरने वाले, हरि मे रमण बरने से हे चित्त | विरत मत हो। हरिने 
अरणों वे स्मरणरूपी अमृत के समान जिसी अन्य सुख को मैं नही जानता । 





छ्ईे 


मुकुन्दमाला 


ज्च््च््शश्च्च््चस््म्््च७ २३० २०प२पेण्ण्फ्फ्््णज्ेजॉ्ेेा 





माभीमंन्दसनी विचित्त्य बहुधा याधोश्चिरं यात्तना 

नामी नः प्रभवन्ति परापरिपवः स्वामी ननु श्रोधर । 
आलपस्यं व्यपनीय भक्तिसुलभं ध्यायस्व नारायण 

लोकस्य व्यसतापनोदनकरो दासस्य किन क्षम ॥११॥ 


हे मन्दमति मन | यम द्वारा प्रदत्त विविध यातनाओ के विषय में विचार 
करने' भयभीत मत हो। जब श्रोधर हमारे स्वामी है तो यह पापरूपी शत्रु हमे 
बशीभूत नहीं कर सकते। मालस्य को त्याग कर, भवित के द्वारा सुलभ नारायण 
का ध्यान करो । ससार बे कष्टो को दूर परने मे सक्षम ये क्‍्पा अपन दास थे फप्टो 
का हरण नही करेंगे ? 





भवजलधिगणतानां. इन्दबाताहतानां 
सुतदुहितुकलत्रन्नाणभारादितानाम्‌। 

विषम विषयतोये मजूजतामप्लवानां 
भवतु शरणसेको विष्णुपोतो नराणाम्‌ ॥ १ २॥॥ 


भवघ्तापर भे पड़े हुए, एन्द्रहपी आँघी से आहत, पुष्र, पुत्री और पत्नी बी 


रक्षा वे भार से पीड़ित, विषयरूपी विषम जलन में निम्न डूबत हुए भवुष्योंने 
लिए केवल विष्णुरूपी जहाज ही एकमात्र आश्रय हो। 


छ्ड 


मुकुन्दमाला 








भवजलधिमगाध_ दुस्तर _ निस्तरेय 

कथमहमिति चेतो सा सम गा कातरत्वम्‌। 
सरसिजदृशि देवे तावकों भक्तिरेका 

नरकभिदि निषण्णा तारयिष्यत्यवश्यम्‌॥१३॥ 


ससाररूपी इस भगाध और दुस्तर भवसागर को मैं कंसे पार करूँगा २ -- 
इस प्रकार सोचकर है चित्त ! व्याकुल मत हो । कमल के समान नेत् धा रण करने 
वाले, नरकासुर का सहार करते वाले देव म तुम्हारी एकनिष्ठ भक्ति अवश्य ही 
तुम्हारा उद्धार करेगी । 





तृष्णातो ०. मदनपवनोद्धूतमोहोमिमाले 
दारावतें. तनयसहजग्राहसद्धारुले च। 
ससाराण्ये महति जलधो मज्जता नस्निधाम- 
न्पादाम्भोजे वरद भवतो भक्तिनाव प्रयच्छ ॥१४॥ 


तृष्णारूपी जल थदु ६ शित, कामरूपी पवन से उद्देलित, मोहरूपी ऊमियो की 
माला स व्याप्त, स्त्रोरूपी भवर से युक्त, पुत्ररूषी ग्राह समूह स सकुलित ससार 
नाम के इस भरहाप्तापर से डूबत हुए हपारे लिए है दरदाता पैलोबपति । अपने 
चरणकमल की भजितिरूपी नाव प्रदान करो 








७५ 


मुकुन्दमाला 








पृथ्वी रेणुरणुः पयासि कणिकाः फरल्गुस्फुलिड्रों लघु- 

स्तेजो मि.श्वसनं मरुत्तनुतरं रन्ध्न सुसुक्ष्म नभः। 
क्षुद्रा रष्रपितामहप्रभूतयः कीटाः समस्ता सुरा 

दृष्टा यत्" स तावकों विजयते भूमावघृतावधि:॥१५॥ 


जहां पृथ्वी सूक्ष्म रेणु सी, जल छोटी कणिकाओं जैसा, तेज तुच्छ लघु स्फुलिंग 
कौ भाँति, वायु अल्प सा मिश्वास और आकाश सुमूक्ष्म रन्प्न सा प्रतीत हो एवं 
समस्त देवता रुद्र पितामह आदि क्षुद्र कीटव्त्‌ दृष्टिगोचर हो वह आपकी भूमा को 
भी तिरस्क्ृत करने वाली कालावधि विजित होती है। 





हे लोकाः क्षुणुत भ्रतुतिमरणव्याधेश्चिकित्सामिमां 

थोगज्ञा: समुदाहरन्ति मुनयों यां याज्ञवल्वयादयः। 
अन्तर्ज्यो तिरमेयमेकमसूतं कृष्णाख्यमापीयता 

तत्पीत॑ परमौषधं॑ वितनुत्ते निर्वाणमात्यन्तिकम्‌ ॥१६॥ 


हे मनुष्यी | सुनो। याज्ञवल्वथ आदि योग का ज्ञान रखने वाले मुनि जिसे 
जम्म-मरण रूपी रोग (व्याधि) का निदान कहते है उस अन्तज्योति रूपी अपरिमेय 
केवल कृष्ण-नामक अमृत का पाव करो ॥ पान की गई यह परम औषधि आत्यन्तिक 
निर्वाण प्रदान करती है। 


मुकुन्दमाला 














हे मर्त्याः परम हित भ्टणुत वो वक्ष्यामि संक्षेपतः 
संसारा्णबमापदूमिबहुल॑ सम्पवप्रविश्य. स्थिताः। 
नानाज्ञानमपास्प चेतसि नमो सारायणायेत्यम्‌ं 
मन्त्र सप्रणवं॑ प्रणामसहित प्राव्तंयध्व॑ मुहुः.॥१७॥॥' 


है मनुष्यों । आप अपने परम हित की वात सुनिए मैं सक्षेप से बतलाता हूँ। 
आवत्तिरपी ऊमिवहुल इस संसार सागर में भलो भाँति श्रविष्द होकर स्थित हुए 
तुम बहुविधि ज्ञान को त्याय करके, चित्त हो चित्त में ओक्रार सहित 'नमो 
नारायणाय,--मन्द् की प्रणत होकर बार-बार आवृत्ति करो | 





नाथे नमः पुरुषोत्तम त्रिजगतासेकाधिपे चेतसा 
सेव्ये स्वस्प पदस्म दातरि परे तारायणे तिष्ठति । 
मे कण्चित्पुर्पाधम॑ कतिपयप्रामेशमल्पाथंद 
सेवाये मृगयामहे नरमहो मृढा वराका बयम ॥ १ पा 


तीनो लोकों के एकाधिपति, मन द्वारा वन्दनीय, अपने पद को प्रदान करने 
वाले हमारे नाथ पुरुषोत्तम परनारायण के विधमान रहते हम जो किसी पुरुषांधम 
कुछ ग्रामो के स्वासी और स्वस्प ध्च प्रदान करने मे समर्थ नर को सेवार्थ ढूँढ़ते हैं 
अहो ! हम विचारे कितने मूद्ध हैं! 





छ७ 


मुकुन्दमाला 








बद्धेनाअजलिना नतेन शिरसा यात्रेंः सरोमोद्गर्मः 
क्षण्ठेम. स्यरगदगदेन  नयतेनोद्गीर्णवाध्पाम्बुना। 
नित्य त्वच्चरणारविन्दयुगलध्यानामृतास्वादिना- 
सस्माक॑ सरसोरुहाक्ष सतत संपद्यता जीवितम्‌॥१६॥ 


है कमलनमन ! अजलि वाँधकर, नत-मस्तक होकर, रोमाचित अगो से, 
गदगद्‌ स्वर वाले कण्ठ से, वाष्पजल विसर्जित करने बाले नेत्रो से, नित्यरूप से 
आपके चरणक्मल युगल के ध्यानरूपी अमृत का आस्वाद करने वाले हम सबका 
जीवन सदा सम्पन्त हो। 





यत्कृष्णप्रणिपातघुलिघवल॑. तद्ष्म त्त.. शिर- 

स्त्रे नेत्रे तमसाज्मिते सुरुचिरे याभ्यां हंरिद श्यते। 
सा बुद्धिविमलेन्दुशद्भबघवला या माधवध्यायिनी 

सा जिद्दामृतविणी प्रतिपदं या स्तोति नाराषणम्‌ ॥२०॥ 


शीश वही है जिसका मस्तक कृष्ण के समक्ष प्रणिपात करने के कारण धूल से 
धूसरित हो, अन्धका ररहित सुरुचिर नेत्र वही हैं जिनसे हरि का दर्शंत किया जाता 
हो, मिर्मेल चन्ध भौर शख के समान घवल बुद्धि वही है जो माधव का ध्याव करने 
वाली है और अमृत बरसाने वाली जिह्ना वही हैं जो प्रतिपत नारायण की ही 
स्तुति करती है। 








छ्ष 


मुकुन्दमातज्ा 


विमममिमिन अल ली मल 





जिह्ने कीतेय केश / मुररिपुं चेतो भज भीधरं 
वाणिहन्दर समर्चयाच्युतकथाः श्रोत्रइय त्वं श्रणु । 
कृष्णं लोक लोचनह्यय हरेगेच्छाइ प्रिग्रु्मालयं 
निधन्र प्राण मुकुन्दपावतुलसों मुर्थन्नमाधोक्षजम्‌ ॥२१॥ 


हे निह्ने ! कैशव का नाम कीर्तन करो। हे चित्त ! मुरासुर के शत्रु का भजन 
क्रो। है करद्य ! थीधर की अचुना करो । हे कर्णदय | अच्चुत की कथा का श्रवण 
करो। है नेश्रगुगल ! सुष्ण का ही दर्शन करो । हे पादयुग्म ! हरि के निवास स्थान 
को जाओ | हे नासिके | मुकुन्दचरणरूपी तुलसी को सूंघो । है मस्तक ! (अधोक्षण) 
कृष्ण को प्रणाम करी। 





आस्तायाभ्यतनान्यरण्यददित कृच्छत्तान्यन्वहं 
भेदच्छेदफलानि पूर्तविधय सर्वे हुत॑ भस्मनि। 

तीर्यानामवगाहनानि च गजस्नाने विंना यत्पद- 
द्न्द्वाम्भोरूहसंस्मृति विजयते देव: स नारायण: ॥२२॥॥ 


जिनके चरणकमलयुगल के स्मरण के बिना वेदों का अभ्यास अरण्यददन के 
समान हुआ, कठोर ब्रत जिनका फल चर्बी को घटाना मात्र है और वापी, कूपतडार 
मन्दिर, अन्नप्रदान, बाग लगवाना (पूर्व विधियाँ)आदि धामिक कृत्य सूद भस्मसार 


हो गये, तीर्थों मे स्नान करना हस्तित्नान की भाँति निष्फल हुआ ,--उन दे 
सारपिण को विजय हो। 


क्ल्ल्फ्लकल्ल््जललज््ड>---ा-.- 
न्न्न्ल्च्ल्््य्य्च्य्य्य्य्यय्य्ल्य्ण्णलड-््ट>्ः 


छह 


मुकुन्दमाला 








बद्धेनाअजलिना मतेन शिरसा गाते. सरोमोद्गर्म 
कण्ठेन स्वरगदगदेन नयनेनोदगीणंवाष्पाम्वना। 
नित्यं त्वच्चरणारविन्दयुगलघ्यानाम्‌ तास्वादिना- 
मस्माक सरसीरुहाक्ष सतत सपच्चता जीवितम्‌ ॥१६॥ 


है क्मलनयन / मजलि बाँधकर, मत मस्तक होकर, रोमाचित अगरो सं, 
गदेगद्‌ स्वर वाले मण्ठ से, वाष्पजल विसजित करने वाले नेत्रों सं, नित्यरूप से 
आपके चरणकमल युगल के ध्यानरूपी अमृत का आस्वाद बरने वाले हम सबका 
जीवन स॒दा सम्पन्न हो । 





यत्कृष्णप्रणिषातघूलिघवल तद्गष्म॑ ते. शिर- 

स्ते नेने तमसाज्मिते सुरुचिरे याभ्या हरिदृइपते। 
सा बुद्धिविमलेन्द्रशद्धघवला मा माधवध्यापिनी 

सा जिद्वामृतवधिणी प्रतिपद या स्तोति नारायणम्‌ ॥२०॥ 


शीश वही है जिंसका मस्तक कृष्ण के समक्ष प्रणिपात करने के कारण घूल से 
यूसरित हो, अन्धका ररहित सुरुचिर नेत्र वही हैं जिनसे हरि का दर्शन किया जाता 
हो, निर्मेल चन्द्र और शख के समान घबल बुदि वही है जी साधव का ध्यान करने 
वाली है और अमृत बरसाने वाली जिह्ा वही है जो प्रतिपल तारायण की ही 
स्तुति करती है। 








छ्प 


मुकुन्दमाज़ा 








जि को्तेय केश ' मुररिपुं चेतो भज श्ोधरं 
पाणिदन्द्र सम्चयाउयुतकथाः श्रोजहय त्वं भ्रणु॥ 
कृष्णं लोकय लोचनद्वय हरेगंच्छाइ प्रियुग्मालयं 
निष्न प्राण मुरझुन्दपादतुलसों मूर्धन्नमाधोक्षजम्‌ ॥२१॥ 


हे जिद्दे ! केशव का नाम कीर्तन करो। है चित्त ! मुरासुर के शत्रु का भजन 
बरो। है क्रद्य | श्रीघर की अर्चना करो | हे कर्णद्य | अच्युत की क्या का श्रवण 
करो ।। हे नेत्रयुगल । वृष्ण का ही दर्शव करो । हे पादयुग्म ! हरि के निवास स्थान 
को जाओ | हे नासिके | मुकुन्दचरणरूपी तुलसी को सूंघो । हे मस्तक । (अधोक्षज) 
क्ष्ण को प्रणाम करो। 





आम्नायाभ्यसनान्यरण्पददितं कृच्छम्रतान्यन्वहं 
मेदच्छेदफलानि पूतंविधय सर्द हुत॑ भस्मनि। 

तोर्यानामवयाहुनानि च गजस्नानं विना यत्पद- 
इन्द्ाम्भोरहसंस्मृति विजयते देवःस नारापणः॥२२॥ 


जिनरे घरणवमलयुगल के स्मरण वे बिना वेदों का अभ्यास अरप्यरदन के 
समान हुआ, कठोर दत जितवा फ्ल चर्दी को घटाना मात्र है और वापी, कूपतडाग 
मन्दिर, अस्तप्रदात, बाग सगवाना (पूर्त विधियाँ)आदि घामिव श्त्य सब भस्मसात्‌ 


हो पये, तोयों मे स्‍्तान बरना हम्तिस्नान की भाँति निष्फ्स हुआ,--उन देव 
नारायथ की विजय हो 


छू 


मुकुन्दमाला 








सदन परिहर स्थिति मदीये सनप्ति मुझुन्दपदारविन्दधास्नि। 
हरनपनकृशानुना कृश्मोइसि स्मरसि न चक्रपराक्रमं सुरारे:॥२३॥ 


है मदन । मुकुन्द के चरणारविन्द के घाम मेरे मन से तुम दूर हट जाओ । 
तुम शिव के नेश्र की अग्नि से दग्ध हो । फिर भी मुरारि के चक्र के पराक्रम को 
स्मरण नही करते ? 





नाथे घातरि भोगिभोगशयने नारायणे माधवे 

देवे देवकिनन्दने सुरवरे चक्रायुधे शाज्धिणि 
लीलाशेपजगत्प्रपञज्चजठरे. विश्वेश्वरे श्रीधरे 

गोविन्दे कुद चित्तवत्तिमचलामस्येस्तु कि वर्तने: ॥२ढ॥ 


साथ, विधाता, नाग के फण पर शयन करने वाले, शारायण, माधव, देव, 
देवकीनन्दन, देवताओ मे श्रेष्ठ, सुदर्शनचक्र धारण करने वाले, शाजञपाणिं, अपनी 
लौला के द्वारा सम्पूर्ण जगत्मपच को उदरस्थ करने वाले, विश्वेश्वर, श्रीधर 
गोविन्द मे अपनी अचल चित्तवृत्ति लगाओ अन्य क्रियाकलापो से क्या प्रयोजन ? 





मुकुन्दमाला 








माद्राक्ष क्षीणपण्यानक्षणमपि भवतो भव्तिहोनान्पदाब्जे 

माभौप श्राव्यवद्ध तव चरितमपास्यान्यदास्यानजातम्‌ । 
भास्माएँ माघव त्वामपि भुवनपते चेतसापह नुच ना- 

न्मामूव॑ त्वत्सपर्यापरिकररहितो जन्मजन्मान्तरेइपि ॥२४५॥ 


आपके चरणकमलो को भक्त से रहित क्षीणपुण्य व्यक्तियों को मैं क्षण भर के 
लिए भी न देखूँ। आपके चरित्र के अतिरिवत काव्यवद्ध अन्य किसी आख्यान की 
मैं न सुनूँ। हे भुवतपति ! हे माधव ! आपको चित्त से विस्मृत (अपह्लव) करने 
वालों का मैं स्मरण ने करूँ और जन्म, जन्मान्तर मे भी मैं भापके परूजाविधान से 
रहित न होऊं। 





भसज्जन्मस फलमिद॑ मधुक्कटभारे 
मत्पार्यनीयमदनुग्रह एप... एवं। 
त्वद्भृत्यभृत्यपरिचारकभृत्यभृत्य- 
भृत्यस्य भृत्य इतति मां समर लोकनाय ॥२६॥ 


है मधु और कटभ के' शत्रु । मेरे जन्म का यही साफलय है, मेरा यही प्रार्य्य है, 


मुझ्त पर यही अनुप्रह है कि हे लोवनाथ ! आप मुझे अपने दासानुदास के परिचारक 
के दास के दासानुदास के भी दासरूप मे स्मरण बरें। 


घर 


मुकुन्दमाला 








तस्व बुवाणानि पर परस्तान्मघु क्षरन्तीव मुदावहानि। 
प्रावर्तय प्राउजलिरस्मि जिद्ने नामानि नारायणयोचराणि॥र७ा 


हे जिद्दे |! पर से भी परम तत्त्व का वर्णन करने वाले मधु की वर्षा करते 
हुए से आनन्द प्रदान करने वाले नारायणगोचर नामों की आवृत्ति करो। मैं 
अजलि बाँध हुए हु 





नमामि नारायणपादपद्धूज करोमि नारायणपूजनत सदा। 
वदामि नारायणनाम निर्मल स्मरामि नारायणतत्त्वमव्ययम्‌ ॥ २८॥ 


मैं त्रारायण के चरणकमलो म प्रणाम करता हूँ । सर्देव नारायण का पूजन 
करता हू! नारायण के निर्मल नाम का कीत्तन करता हूँ और अविनाशी नारायण 
तत्त्व को स्मरण करता हूँ । 








ब्य्ने 


मुकुन्दमाला 








श्रीनाथ नारायण वासुदेव गोविन्द दासोदर चक्रपाणे। 
श्रीपद्मनाभाच्युत कैटभारे श्रीराम पद्माक्ष हरे मुरारे॥२६॥ 
अनन्त वेकुण्ठ मुकुन्द कृष्ण जनारदनानन्द निरामयेति। 
ववतु समर्थो४पि न वक्ति कर्चिदहो जनानां व्यसनाभिसुण्यम्‌ ॥३०॥ 


आपको श्रीनाष, नारायण, वासुदेव, गोविन्द, दामोदर, चक्रपाणि, श्रोपद्मनाभ 
अच्युत, कैटभारि, श्रीराम, पद्माक्ष, हरि, मुरारि, अनन्त, वेकुष्ठ, मुकुन्द, कृष्ण, 
जनादेन, आनन्द एवं निरामय कहने में समर्थ होने पर भी यदि कोई ऐसा नही 
कहता तो मनुष्यों की इस व्यसनपरायणता पर खेद है। 





भवतापायभुजड्ूमारडम णिस्त्रेलोक्य रक्षामणि- 
गोपीलोचनचातकाम्बुदसणि: सौन्दर्यमुद्रामणि:। 
कास्तामणिरुक्मिणीधनकुचदन्द्कभूषाम णिः 

श्रेयो देवशिखाम णिदिशतु नो गोपाल चू ड्रामणि. ॥३ १॥ 


यः 


जी भक्‍ती के कप्टरूपी सर्प के लिए गहडमणि है, तीनों लोको के लिए रक्षा 
मणि है, गोपियों के नेत्ररूपी चातक के लिए अम्बुद्मणि है, सौन्दर्य की मुद्रामणि 
है बान्तामणि है, रुकिमणी के विशाल कुचमुग्म के लिए आभूषणमणि और जो 
देवताओं की शिक्ामणि है बह गोपाल चूडामणि हमारा कल्याण क रे । 
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शत्रुच्छेदेकमन्त्र सकसमुपनिषद्वावयसंपुज्यमन्तं 
संसारोत्तारमन्त्र समुपचिततमःसद्ध निर्याणमन्द्रम 
सर्वेश्वर्येंकमस्त्र व्यसनभुजगसंदष्टसंत्राणमन्त 
जिद्ठे भीकृष्णमन्त्र जप जप सतत जन्मसाफल्यमन्त्रमू ॥३२॥१ 


शत्रुओं का विनाश करने वाला एकमन्त्र, सभी उपनिषद्‌ वाक्यों का सपूज्य 
मन्त्र, ससार से उद्धार करने वाला मन्त्र, धनीभूत तिविड अधकार को दूर करने 
का मन्त्र, सभी ऐश्वयों का एकमात्र मन्त्र, व्यसनरूपी भुजग द्वारा दशित व्यक्तियों 
के लिए त्राणमन्त्र एवं जन्म को सफल करने वाले इस श्रीकृष्णमन्त्र का है जिद्नी ! 
निरन्तर जाप कर | 





व्यामोहप्रशमोपध॑ मुनिमनोवृत्तिप्रवत्त्योषधं 
दत्येन्द्रातिकरोषधं त्रिजयगतां संजीवर्नकोपधम्‌। 

भवतात्यन्तहितोपध॑ भवभयप्रध्वंसनेकोषर्घ 
श्रेय:प्राप्तिकरोषधं पिब मनः श्रीकृष्णदिव्योपधम्‌ ॥ ३ ३॥॥ 


है मम ! व्यामोह को शान्त करने की औषधि, मुन्रियों की मनोवृत्ति की 
प्रवृत्ति की औषधि, आसुरी प्रवृत्तियो को कष्ट प्रदाव करने की औपधि, तीनो 
लोको के लिए सजीवनी रूप एक औषधि, भक्तों का अत्यन्त हित करने वाली 
ओऔषधि, ससाररूपी भय को ध्वस करने की एकमात्र औषधि एव श्रेय को प्राप्त 
कराने वालो श्रीकृष्णरूपी इस दिव्य औषधि का पान करा 








मुकुन्दमाला 








कृष्ण त्वदीयपदपद्धूजपण्जरान्त 
रतंव मे विश्तु मानसराजहंसः। 
प्राणप्रयागसमये. कफवातपित्तेः 
कण्ठावरोधनविंधो स्मरण कुतस्ते ॥३४॥ 


हे कृष्ण ! मेरे मानस का राजहस आज ही आपके चरण कमलरूपी पिजरे मे 
अविष्ट ही जाय। श्राणों कै प्रयाण के समय तो कफ, वात और पित्त के कारण 
कंपष्ठ के अवरद्ध हो जाने की दशा में आपका स्मरण कहाँ सम्भव है । 


चेतश्चिन्तय कोर्तेयस्व रसने नम्नीभव त्वं शिरो 
हस्तावल्‍जलिसंपुर्ट रचयते वन्दस्व दीं वपुः। 
आत्मन्‌ संक्य परुण्डरीकनयन नागाचलेब्दरस्थितं 
धन्य पण्यतमं॑ तदेव परम देव हि संसिद्धये ॥३५॥ 


समिद्धि प्राप्त करने के हेतु है चित्त ! तुम पुण्डरीवाक्ष, नागाचलेन्द्र पर स्थित 
पुष्यतम और धन्य उन्ही परम दँव का विन्तन करो। हे जिद्ने ! कीतेन करो । 
हे मस्तब ! तुम प्रणत होओ। हे हस्तो ! अअ्जलि वाँधो। हे विशाल शरीर ! 
यन्दना १रो। है आत्पन्‌ । उन्ही वा आश्रय लो । 


क््फ्क्स्क्क्स््क््फ्फ्फ्फफफि<>_-< 
कफ झलककडककिफस-कफि ०-० 


प्र 
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अृण्वत्‌ू जनादंनकथागुणकीतेनानि 

देहे न यस्य पुलकोद्गमरोमराजि । 
नोपद्यत।. नयतयोविमलाम्बुमाला 

धिक्तस्थ जीवितमहो पुरुषाधमस्य॥३६॥ 


जनादन की कथा ग्रुण और कीत्त॑व को सुनकर जिसकी देह रोमाडिचत नही 
हो जाती जिसके नेत्रो सनिमल जल की धारा नही भ्रवाहित होती उस अधमः 
पुरुष के जीवन को धिक्कार है । 





अन्धस्य में हृतविवेकमहाधनस्य 

चोर प्रभो बलिभिरिख्ियनामधेय । 
मोहान्धकूपकुहरे विनिपातितस्य 

देवेश देहि कृपणस्थ करावलम्बम्‌ ॥३७॥ 


है प्रभो ! विवेक रूपी महाधन के मपहृत हो जाने के कारण अध एवं इद्रिय 
साम के प्रबल चोरों के द्वारा मोहरूपी अधकूप के गद्धर मे ग्रिराये गय मुझ 
कूपण को हे देवेश | अपने हाथ का सहाय दो । 








स्घपि 


मुकुन्दमाला 








हद शरीरं इलयसन्धिज्जेरं पतत्थवश्यं परिणामपेशलम्‌। 
किमोपधैः दिलश्यसि मूढ दुर्मते निरामयं क्ृष्णरसायन पिब ॥३८॥ 


परिणति में नश्वर यहू श्ीर सन्धि-जोडो के शिथिल हो जाने पर जर्जर 
होकर अवश्य ही नाश को प्राप्त होगा । हे मूढ ' दुर्मति ! औषधियों से क्लेश धाप्त 
वयो करते हो ? उस कृष्णझूपी निरामय रसायन का पान करो 





आइचरयमेतद्धि. मनुष्यलोके 
सुधा परित्यज्य विष पिबन्ति। 
नामरानि नारायणपोचराणि 
स्यक्त्वान्यवाच: कुहफाः पठन्ति ॥३६॥ 
बडे आश्चयं की बात है कि इस मनुष्य लोक मे लोग अमृत का परित्याग 


बरवे विप था पान करने हैं। नारायण के गोचर नामों का त्याग बरके बचक अन्य 
यचनो का पाठ क रते हैं। 


चच्च्च्च्ख्यच्य्ज्््ख्ल्ल्क्््स्पिफिि >> 


मुकुन्दमाला 








त्यजन्तु बान्धवाः सर्वे निन्‍दस्तु भ्रवों जना:। 
तथापि. परमानन्दी ग्रोविन्दो सर जीवनम्‌ हणा 


सभी बल्पुजत त्याग दें, गुरुणन निन्‍्दा करें, तथापि परम आतन्‍्द रूप गोविल्द 
ही मेरा जीवन है । 





सत्यं ब्रवीमि मतुजाः स्वयमृध्वंबाहु- 
यो यो समुकुन्द नरसिह जनादनेति। 
जीवो जपत्यवुद्दिनं मरणे रणे वा 
पाषाणकाष्ठसदु शाय ददात्यभीष्टम्‌ ॥४१॥ 


हे मनुष्पो ! मैं भुआा उठाकर सत्य वचन कहता हैं--भृत्युकाल मे अथवा 
रणभूमि में जो प्रतिदित' 'मुकुन्द नरसिह जनादँन' का जाप करता है, उस प्रस्तर 
अथवा काष्ठ के सदृश जेडवत्‌ प्राणी को भी वे उसका अभीष्ट प्रदान करते हैं। 








अर 
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नारायणाय नम्त इत्यमुमेव मन्त्र 
ससारधोरविपनिहेरणाय नित्यम्‌ । 

श्ृण्वन्तु भव्यमतयों यतयो5नुरागा 
दुच्चेस्तरामुपदिश्ञाम्यहमुध्व॑ंबाहु ॥४२॥ 


ससाररूपी विषम विष को दूर करने के लिए भव्य बुद्धि से सम्पन्न यति लोग 
नारायणाय नम '---इसी मन्त्र को अनुरायपूर्वक प्रतिदिन सुने'--इस बात का मैं 
भुजा उठाकर उच्च स्वर से उपदेश देता हूँ । 





चित्त मंव निवर्तते क्षणमपि श्रीकृष्णपादाम्बुजा- 
न्निन्‍्दस्तु प्रियवान्धवा गुरुजना गृह णन्तु मुझ्चन्तु वा। 

दुर्दाद परिधोपयन्तु मनुजा वे कलड्टोष्स्तु वा 
तादृवप्रेमधरानु रायमधुना मत्तायमान तु मे॥४३॥ 
प्रिय बन्धुजन निदा करें, गुरुजन स्वीकार करें अथवा त्याय दें, मनुष्य परि> 
बाद की घोषणा करें अथवा वश म कलक हो श्रीकृष्ण के चरणारविन्द से मेरा 
4चत्त दणभर के लिए भी विमुख नहीं होता । अब तो मुझ पायल का उन प्रेमास्पद 

प्रभु में ऐसा अनुराग है । 
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क्ृष्णो रक्षतु नो जगत्वयगुरु: कृष्ण नमध्वं सदा 
कृष्णेनाखिलश्षत्रवों विनिहताः कृष्णाय तस्में नम. 
कृष्णादेव समुत्यितं जगदिद कृष्णस्य दासोःस्म्यहूं 
कुष्णे तिष्ठति विश्वमेतरखिलं हे कृष्ण रक्षस्व माम्‌ ॥४४॥ 


तीनो लोको के गुरु श्रीकृष्ण हमारी रक्षा करें । कृष्ण को सदा नमस्कार करो । 
कृष्ण के द्वारा समस्त शत्रु विनष्ट कर दिये गये हैं ! उन श्रीकृष्ण को हमारा 
नमस्कार है। कृष्ण से ही यह जगत्‌ उत्पन्न है। कृष्ण का मैं दास हूँ। कृष्ण मे यह 
सम्पूर्ण विश्व स्थित है ५ हे कृष्ण ! मेरी रक्षा करो । 





है गोपालक हे कृपाजलनिधे हे सिन्धृकन्यापते 
है कंसान्तक हे गजेन्द्रकरणापारीण हे माधव। 
है रामानुज हे जगत्त्रयगुरों हे पुण्डरीकाक्ष मां 
है गोपीजननाथ पालय पर जानामि न त्वां विता ॥४५॥ 


है गोपालक | हे कृपाजलनिधि ! हे सिन्धुकन्यापति ! हे कसान्तक ! हे गजेन्द्र 
पर करुणा करने वाले | हे माधव ! हे रामानुज ! हे तीनो लोको के गुरु | हे 
पुण्डरीकाक्ष | हे गोपियों के नाथ ! मेरा पालन करो । तुम्हारे अतिरिक्त मैं किसी 
को नही जानता । 








ह० 
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दारा वाराकरवरसुता ते तनूजो विरिडिचिः 

स्तोता वेदस्तव सुरगणा भृत्यवर्गं: प्रसाद: । 
मुक्तिर्माया जगदविकलं तावकी देवको ते 

साता मित्र बलरिपुसुतस्तत्त्वदन्यं न जाने ॥४६॥ 


वारिधिपुत्री लक्ष्मी तुम्हारी पत्नी है, पुत्र ब्रह्मा है, वेद तुम्हारी स्तुति-याव 
करते हैं। देवसमूह तुम्हारे सेवकबुन्द हैं, तुम्हारी कृपा मुक्ति है। सम्पूर्ण जगत्‌ 
तुम्हारी माया है। देवकी तुम्हारी माता है। वल राक्षस के रिपु इन्द्र का पुत्र अर्जुन 
तुम्हारा मित्र है। तुमसे भिन्‍न कसी अन्य को मै नही जातता । 





प्रणाममीशस्थ॒ शिर.फल विदु- 

स्तदचेन॑ पाणिफल दिवोकसः | 
सन-फलं तद्युणतत्त्वचिन्तन 

वाच फल तद्गुणकोतेन बुधा:॥४डणा 


देवतागण, शोश वी मार्यक्ता प्रभु को प्रणाम करने मे और हाथो की सार्थकता 
प्रभु बी अचेना करने मे मानते हैं। विद्वज्जन उनके गुण और तत्त्व-चिन्तन में मन 
वी सार्थकता और उनके गुणानुगान में वाणी की सार्थक्ता वतलाते हैं । 





घ 
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श्रीमन्‍ताम प्रोच्य नारायणाउसूय 
के न प्राप्ता बाझिछित पाविनो४पि। 
हा न. पूर्व वाक्प्रवृत्ता न तस्मि- 
स्तेन प्राप्त ग्र्भवासाविदृ खम्‌ ॥४८॥ 


श्रीमन्नारायण नाम का उच्चारण करके कौन प्रापी भी अपने अभीष्ठ को 
आर नही हुए ? किन्तु हाय ! प्रूवेजन्म में हमारी वाणी उनके नाम के उच्चारण 
में प्रवृत्त नहीं हुई इसलिए हमने गर्भवास आदि 5 यो को प्राप्त किया । 





ध्यायन्ति ये विष्णुमनन्तमच्युतं 
दृत्पद्ममध्ये. सतत व्यवस्थित । 
समाहिताना सतताभयतप्रदं 
ते यान्ति सिद्धि परमा तु बंष्णवीम्‌॥४६॥ 


जो मलुप्य, दृदयकमल के मध्य म सतत विद्यमान और सम्यक्‌ रुप से स्थित, 
व्यक्तियो को निरन्तर अभय प्रदान करने वाले अनन्त अच्छुत विष्णु का ध्यान करते 
हैं, वे परम बैंप्णवी सिद्धि को श्राप्त करते हैं । 





हर 
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स त्व॑ प्रसीद भगवन्कुर सय्यनाथे 
विष्णो कृपां परमकारुणिकः खलु त्वम्‌ ! 
संसारसायरमिमस्नमतन्त  दीने- 
भुद्धतुमहंसि हरे पुरुषोत्तमोईसि ॥५०॥४॥ 


ऐसे ठुम भगवत्‌ ! प्रसन्‍द होओ। मुझ अनाथ पर हे विष्णु | कृपा करो। तुम 
तो परम करुणामय हो । ससाार सायर में निमरत दीन का है अनन्त ! तुम्हे उदार 
करना चाहिए। हे हरि ! तुम पुरुषोत्तम हो । 





क्षीरसागरतरजड्भशोकरासारतारफितचारुसूर्तये । 
भोगिभोगशपनीयज्ञाधिने माधवाय मधुविद्विपे नमः ॥५ शा 


क्षीरसायर वी तरयो के जलवणों वी तोब् बोछार से मानों तारों से जटित 


मूर्ति वाले, शेष के फण वो शैया पर शयव बरने वाले, मघु अमुर के शत्रु माधव की 
हमारा प्रणाम । 


६३ 
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फमफफ््िेफ्फ्फ्््के्ेज्ज-->्>__>- 


अलमलमेका प्राणिना पातकानां 
निरसनविधये या कृष्ण कृष्णेति घाणी । 
यदि भवत्ति मुकुन्दे भक्तिरान दसाद्धा 
करतलकलिता सा मोक्षसाम्राज्यल्क्ष्मी ॥५२॥) 


यह जो कृष्ण कृष्ण वाणी है वह अकेली ही प्राणियों का प्रतवा दूर करने से 
थूणत सक्षम है। यदि मुबुद मे आन द से धनी भूत भक्ति है तो मोक्षरूपी साम्राज्य 
लक्ष्मी समझो हेथली पर धारण करली । 





यस्य प्रियो श्रुतिधरों कविलोकवीरों 

मित्रे द्विजन्मवरपादर्वेचरावभूताम्‌ । 
तेनाम्बुजाक्षचरण़ाम्बुजपटपदेन 

राज्ञा क्ता कऊृतिरिय कुलशेखरेण ॥५३॥ 


जिसके प्रिय ज्ञानी ब्राह्मणों मं श्रष्ठ कवि और लोकवीोर मित्र पाश्ववर्त्ती 
हुए कमल के समान नक्रो वाले मुकुद के चरणकमलो के प्रति भ्रमर की वृत्ति दाल 
उन राजा कुलशखर के द्वारा इस कृति की रचना की गई। 











ह्ड 
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मुकुन्दमाला पठता. नराणा- 
मशेषसौस्य लभते न के स्वित्‌ 3 
समस्तपापक्षयमेत्य देहो 
प्रयाति विष्णो परम पद ततु॥शडा॥ा 


भुबुन्दमाला का पठन करने वाले मनुष्यो को क्या सम्पूर्ण सौख्य की उपलब्धि 


नही होती ? समस्त पाषो को क्षीण करके देहधारी जीव विष्णु के उस परम पद को 
भ्रयाण करता है। 


इति श्रीकुलशेख रकृता मुकुन्दमाला सपूर्णा ॥ 








धर 


परिशिष्ट-२ 


सुकुरद-- श्लोक-१--विद्णु का पर्याय, 'मुच्‌' धातु में 'कु! प्रत्यय लगाकर 
“मुकु” शब्द वी निष्पत्ति, जो “निर्वाण' या 'मोक्ष' का वाचक है। जो देव निर्वाण 
प्रदान बरें उन्हे मुदुन्द कहते है । भयवा 'मुकुम्‌' अव्यय--जिसका वेद-सम्मत अर्थ 
है--भव्ति-रस अथवा प्रेम, ब्रह्मववर्तपुराण, श्रीकृष्ण जन्म खण्ड अध्याय ११०, 
के आधार पर--विष्णु को 'मुकुन्द' कहते हैं क्योकि वे विप्र-वर्ग को भक्ति अथवा 
प्रेम प्रदान करते हैं। 


पी6--एश्लोक-१--उपवेशन आधार, ब्रह्मचारी का कुश घास से निभित आसन, 
देवता का अधिष्ठान जो घातु पापाण अथवा काष्ठ से ही निर्मित होना चाहिए। 
कृतयुग में दक्ष-यज्ञ में शिव मिन्‍दा को सुनकर प्राण त्यागने वाली सती की देह को 
कंधे पर उठाकर रौद रूप धारण करके जब शिव विचरने लगे तो विश्व में 
व्याप्त त्राहि-त्राहि को समाप्त करने के लक्ष्य से विष्णु ने चक्र द्वारा सती के अगी 
को एक-एक कर काट गिराया । जिस-जिस स्थल पर ये अग गिरे उन ५१ स्थलों 
पर विविध मदिरो का निर्माण हुआ जिन्हे 'देवीपीठ' वो सज्ञा से अभिहित किया 
जाता है । 


“सवलुण्ठनकोविद--श्लोक-२---सत्तार का विनाश करने में प्रवोण अर्थे 
मे ध्वनि स्पष्ट है--विष्णु के सहारक अथवा रुद्र रूप को स्वीकृति है। 


कृष्य--श्लोक-३---अपती महाप्रभाव शक्ति से शन्षुओ का विनाश करने के 
कारण कृष्ण कहलाते हैं--'कर्प त्यरीन्‌ महाप्रभावशकत्या' । भकतो को आनन्दमय 
करके उन्हे आत्मसात्‌ कर लेते है इसलिए कृष्ण, (कृष्‌ आत्मस्रात्‌ करने के अर्थ 
मे) अथवा प्रलयकाल मे समस्त सृष्टि को अपनी कुक्षि में समाहित कर लेते हैँ 
इसलिए “कृष्ण', (क्पंति सब्वति स्वकुक्ष प्रलमकाले), अथवा “कृषि! शब्द “भर 
(सृष्टि) का वाचक है, “ण' निवृत्ति वाचक है, इन दोनो के ऐक्य के कारण परस- 


६६ 
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ब्रह्म की कृष्ण सज्ञा है। सृष्टि एव सहार दोनो कार्य सम्पन्न करने के कारण दृष्ण 
नाम सार्थक है। एक विशेष अवतार, जो भूमि का भार हरण करने के लिए द्वापर 
युग में भाद्टमास वी कृष्ण अप्टमी की रात्रि को रोहिणी नक्षत्र मे देवकी वे गर्भ से 
आविर्भूत हुए। ये अवतार चौंसट-कला युक्त पूर्णावतार है। 'कर्षति पापानि 
शरणागतावाम्‌-- परब्रह्म । शरणायतों के यारषों को विनश्ट करत है ऐसे है 


परद्रह्म श्रीृृष्ण । 


हन्द--श्लोक-५--मिथुन, दो विरोधी गुणो का समूह यथा सुख दु ख, 
जीवन मृत्यु आदि । 


मरकान्तक---श्लोक-७---नरक नामक असुर का वध करने के कारण कृष्ण” 
का एक विशेषण, नरक प्रागृज्योतिषपुर का एक वलशाली दानव, यह भूमि का पुत्र 
होने के कारण भौम'! कहलाया । इसको माता भूदेवी ने विष्णु को प्रसन्‍त्र किया 
और पुत्र के लिए वैष्णव-अस्त्न प्राप्त कर लिया जिससे यह अपार बलशाली 
एव अवध्य बना । हरिवश पुराण के अनुसार 'नरक' ने देवमाता अदिति के कुण्डल 
चोरी किए, देवताओ ने श्रीकृष्ण से प्रार्थना की, उन्होंने प्रागृज्योतिषपुर पर 
आक्रमण करके भयकर युद्ध के उपरान्त “चक्र” द्वारा उसका वध किया और भमदिति 
के कुण्डल वापिस दिलवाएं। 

महाभारत के एक सदर्भ के अनुसार नरकासुर ने हाथी का रूप धारण कर 
विश्वकर्मा त्वप्ट की 'कशेर! नामक चौदह वर्षीया कन्या का अपहेरण किया ) 
गन्धवं, देवता एवं मनुष्यों की सोलह सहन एक सौ कन्याओ का तथा सात 
अप्सराओं का अपहरण करके उन्हे अपने अस्त पुर मे रखा। इन्द्र का ऐरावता 
हाथी और उच्चे श्रवस्‌ अश्व भी उसने चुरा लिया। श्रीकृष्ण का भी इसने 
अपमान क्या | फलत सत्यभामा और इन्द्र को साथ लेकर गरुड पर आरूढ 
होकर प्रागृज्योतिषपुर पहुचकर कृष्ण ने 'मुर' की चतुरग्रिणी सेना को नष्ट 
कर पाताल-पगुफा मे प्रवेश करके चक्र द्वारा मरकासुर का वध किया। 

पद्मपुराण के अनुसार नरकासुर ने घोर तपस्या एवं अध्ययन द्वारा हप सिद्धि 
प्राप्त की । इन्द्र ने भवभीत होकर कृष्ण से नरकासूर का विनाश करने की प्रार्थना 
की। तब हथली से प्रहार करके उसका विनाश करने के कारण कृष्ण को 
“नतरकान्तक' कहा गया । 


श्०्० 


मुवुन्दमाला 


मुरभिदू--एलोक-१०, मुररिपु - श्वोक-२१, सरारि--श्लोव-२६-- मुर' 
मामक असुर का विनाश बरने मे बारण श्रीकृष्ण को मुरभिद्‌ विशेषण से 
सम्बोधित क्या जाता है। मुरासुर का शत्रु होने मे बारण 'मुररिपुर तथा 
'मुराशि' सम्बोधन मिले । “मुर्र नरकासुर गा सेनापति था, इसने नरवासुर की 
प्रागृज्योतिषपुर वी सीमा पर छह हजार तीदण पाश लगा बर रक्षा का प्रयास 
किया। दृष्ण ने इन पाशों को सुदर्शन चत्र द्वारा काटवर इसकी घतुरगिणी सेना 
को नष्ट दिया, और इसके सात पुत्रों सहित इसका यघ जिया । 

वामन पुराण मे उपलब्ध एक प्रसंग मे अनुसार मुर ने तपस्या बरवे शिव से 
प्राप्त वरदान के आधार पर विस्ी वे हृदय पर हाथ रखकर उसे नष्ट बरने वी 
क्षमता प्राप्त वी । श्रीड़ प्ण ने 'स्वेतद्वीप' में हुए युद्ध में इसे अपने हो हृदय पर हाथ 
रखन के लिए विवश विया और इस प्रकार इसका अन्त हुआ । 

नारापण--श्लोव-११--ब्रह्माप्ड की फोडकर निवले परम पुरप को पैर 
टिकान वे लिए जब बोई आश्रय नही मिला तो उन्होंने पविश्न जल की सृध्टि वी । 
परम पुरुष 'नर' से उत्पन्त होन वे कारण वह जल नार' बहलाया और एक सहस 
दिव्य वर्षों तक उस जल में अधिष्टित होन बे कारण भगवान्‌ नारायण बहलाए। 
(भागवत पुराण २।१०१११) । यही भाव विष्णु पुराण के इस श्लोक में भी विद 
मान है-- 

आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वे नरसूनव । 
अपन तस्य ता- पूर्व तेब नारायण सस्‍्मृत ॥ 

ब्रह्मवंवर्नपुराण के दृष्णजम्म खण्ड (अध्याय १०६) के अनुसार समस्त प्राणियों 
थी बुद्धि-हपी भुहा में निवास करते के कारण शुद्ध चैतन्य-रूप विष्णु ही नारायण” 
हैं-- नराणा समूहो नार तत्र अयन यस्य स नारायण ।! 


भूमा--एलोक-१ २--महान्‌ निरतिशय, 
यो वे भूमा तत्सुख नालपे सुखमस्ति। 
भूमेव सुख भूमा त्वेव विजिज्ञासितब्य ॥ 
छान्दांग्य उपनिषद्‌ (७२३) के अनुसार जो भूमा है वही सूघ है, अल्प में सूख 
नहीं भूमा ही सूख है अतः “भूमा' को हो विशेष रूप स जानना चाहिए। छान्दी- 
शरोपलिएद्‌ झ ही “भू की व्याध्या इन शब्दो मे की गई है-- 


(०१ 


मुडुन्दमाला 


यश्र सान्यत्पम्यति नान्यच्छुणोति नान्यद्विजानाति 
से भूमाष यत्रान्यतस्यत्यन्यच्दृणोत्यन्यद्विजानाति 
तदत्प यो ये भूमा तदमृतमथ यदत्प तम्मरत्य॑ंम्‌। 
जहाँ व्यक्ति न तो बुछ और देयता है, न सुनता है, न जानता है यह मह॒त्‌ है, जहा 
बुछ और भी देयता है, घुनता है, जानता है वह अल्प है। जो महत्‌ है वह अमृत 
या शाश्वत है, जो अत्य है वह नध्वर है। इस श्रुति वाबय से विष्णु के विराद 
पुरुष, 'ब्रह्म-नित्यत्व” और 'सत्व शुद्ध/ रूप वी परिकल्पना होती है। 
“मुबुन्दमाला' ने इस पद के “भूमा' के सम्बन्ध में 'क्षुद्र, रद्रपितामहप्रभूतय 
वीटा समस्ता सुरा/ वे बीटा वा अर्थ मात्र आगार सबेतव है, किसी भी रूप म 
रद्र-शिव अयवा पितामह-यह्या वा अवमूल्यन अथवा अवमानना अभिप्रेत नही । 
“भूमा को विष्णु के सदर्भ में स्पष्ट बरने का ववि-भक्‍त का प्रयास-मात्न है अत 
श्री साधु सुग्रह्मण्य शास्त्री द्वारा "प/मरक््धा। 5॥ ४८४॥४॥८४५४:/ सामक ग्रथ से 
वी गई कुतशेयर वी यह आलोचना उपयुक्त प्रतीत नही होती-- 
"2गाडइव्पण्लाप॥ हाल ३९8720/900 ० रिए098 जात छोशाा॥9 99 
॥ण9$कीशव #िखा 99 क्‍लात्प्रालाए प्रष्या। 35 ६5एतावी दिताा। 
ख09॥65 €वण्गाए 40 उरवप्रणयात2 0 5009 40 का। 70 3 ७०) 99 
णवाह पशला। ॥ मशाइशो, शा0, ब5 इ0टी 40 45 995फ90॥9 0 
ण्एाएव 2 ए०प्रात 5७छशम्म प्रा एॉ45९क३738 #ए/ 5९६ 8506 शा 
करा ब्रा0 ग्राश।हुलाएहड 85 8 ९णाएलाटा। 569 200 800०0 ० 
ए0फणेवा गरणात्त ०6 0084 प्रिाह।003797 8065 0 5ण्रा ॥5 9077005९ 
णी 4वाध्थातधराह_ रिषवड कराव फ्ाश्ाव8 एणचआाफव्व 0५ ०ताढ 
(णाशापरवा65 370 0455८5 ० 9606 ॥7 [6 ९०प्रााए 
बुलशेखर आत्युवार की मुठुल्दमाला' में 'भवलुण्ठनकोविद द्वारा रद्र पक्ष की 
स्वीकृति विद्यमान है। 'पेरमाछू तिस्मोछि' नामक तमिल छति मे भी बिसी सदर्भ 
में 'विष्णु' को प्रतिष्ठित करने के लिए किसी अन्य शक्ति--ब्रह्मा, शिव अथवा 
किसी भी अन्य--की अवमानता नहीं है। अधिक से अधिक इस उक्ति को भकत- 
हृदय का 'भावातिरेक' कहा जा सकता है) 


त्रिधामनू--श्लोक-१ ३-- विष्णु के नामो मे से एक, “त्रीणि भूरादीनि सत्त्वा- 
दानि वा धामानि स्थानानि यस्य- भू आदि अथवा सत्त्व आदि धाम या स्थान हैं 


श्ण्रे 


जिसके ऐसे थोनो लोकों के स्वामी दिप्यु या श्रीड्ृणय; दामव रबर छा संकेत 
हों (मू, व्योघ, नदर्द ) दा व्यप्त 
किया और समस्त लोको को अपने अधिदाद में ले निया। इ्खनिए विद को 
पघामनू, विजगतामेशाधिए (म्वोन-१रू) जयदूदबमुर (म्वोडन्डश) ह्यदि 
विशेषण दिये गए हैं। 











नरकभिदू--श्लोव-१३--नरद सामझझ गुर का दिवाशक होते के 
कृष्ण का एक विशेषण, द्रध्टव्य है वरकास्ठक पर टिप्पणी श्नीझ-3 


के सर्वश्रेष्ठ बाचार्य माना ग्रया है! याज्वल्तय सख्ा के रचपिता ॥ टस स्मृति व्य 
मतृस्मृति के वाद महत्त्वपूर्ण स्थाने है । उद्यलक झार्दणि नामक आचाये के शिष्य । 
इन्होन बृहदारप्पक उपनिपद्‌ में अत्यन्त प्रयत्तिशील विचार सरल भाषा मै प्रस्तुद 
किए जो विश्व के दर्शन-साहित्य में अद्वितीय हैं। शुत्रद यहुवेंद का खाजीसवा 
अध्याय ईशावास्य उपनिषद्‌ के नाम से विख्यात है । 


मसाधव--श्वोक-२०--विष्णु के नामो में से एक। यदुपृत्र मप्र की पूरप 
सतान। *मा' अर्पात्‌ लक्ष्मी, 'घव ' अर्थात्‌ पति---लदमीपति, अथवा मा--माया 
या विद्यामाया के पति 'माथव अर्षात्‌ विष्णु। ब्रह्मवैवर्तपुराण, कृष्णजन्मखाष्ड 
(अध्याय ११०) के अनुसार 'मा' को वहास्वरूपा मूल-अद्ृति नारायणों बल्ले हैं 
जो विष्णु-माया के रूप में अथवा महालदमी, वेदमाता, सरस्वती, राया, वसूस्थरा, 
गद्धा भाम से विध्यात है--उनके स्वामो माधवव 

महाभारत का (५/७०/४) एक उद्धरण द्रष्टव्य है-- 
सौनात्‌ ख्यावात्‌ योगाच्‌ च॑ विद्धि भारत ! माधवम्‌ 4 

है अर्जुन । मौन, ध्यान, योग के कारण से माधव को जानो 


केशव--श्वोक-२१---विष्णु अथवा इृष्ण का एुदा अभिधान | 
वबा--ब्रह्मा, ईश---द, व--इन दोनो का आत्मरूप में विध्य । प्रलधकाल 


१०३ 


मुकुन्दमाला 


उपाधिरूप इन तीनो मूतियों को त्यागकर एकमात्र परमात्म-स्वरूप से अवस्थित 
होना केशव” कहलाता है। 
वेश अर्थात्‌ केशिन वाति अर्थात्‌ हन्ति (केश-|-4/वा-|-क प्रत्यय) । हरिवश 
पुराण के अनुसार कृष्ण ने केशी नामद असुर का विनाश किया इसलिए वे 'केशव' 
कहलाए। 
“क" अर्थात्‌ 'जल', शव भर्थात्‌ 'शयन/--अ्रलयकाल में क्षीरसागर में शबन 
करने के कारण विष्णु को केशव कहा गया। 
सूर्यादि ज्योतियों मे सऋान्त केशसज्ञक अशुओ अर्थात्‌ किरणों से युक्त होने 
के कारण 'केशव--अर्थात्‌ ज्योतिब्प-- 
अशबवो य प्रकाशन्ते मम ते केशसज्निता । 
सर्वज्ञा केशव तस्मात्‌ प्राहुम्मा द्विजसत्तमा । (महाभारत) 


अच्युत--श्लोक-२ १--विध्णु का एक विशेषण | अच्युत शब्द का ब्युत्पत्ति 
परत भर्ष है 'नित्म! । 'न च्यवतते स्वरूपतो नगच्छति यः अर्थात्‌ जो स्वरूप से च्युत 
नही होता, नप्ट नही होता । 'अनश्वर' होने दे कारण विष्णु वो अच्युत कहते हैं। 


तुलसी--श्लोक-२१--भारत का पविद्न पौधा, बेष्णव घ॒र्मं मे आस्था रखने 
याले हिन्दू इसकी विशेष रूप से पूजा करते हैं और देवी रूप मे इसे आदर देते हैं। 
कात्तिक मास की शुक्लपक्ष की द्वादशी को बालकृष्ण की प्रतिमा के साथ इसका 
"विवाह सम्पन्न किया जाता है। इसे 'तुलसी-विवाह' कहते हैँ। इस अवसर पर 
वैदिक मत्रो का उच्चारण किया जाता है। वैष्णव साधना मे, तुलमी का विशेष 
महत्त्व है। प्राय सभी आव्टवार भकतो ने तुलसी-माला का उल्लेख विष्णु के संदर्भ 


में किया है। 
अधोक्षय--ए्लोक-२ १---विष्णु का एक नाम, 'अघ ” शब्द का अर्थ है अध* 
अत अर्थात्‌ अतिक्रान्त कर लेवा। “अरक्ष' शब्द इन्द्रिय का पर्याय है। अक्षज का 


अभिप्राय है इस्दियजन्य ज्ञान से (अक्ष।-4जन्‌-ड) | अत अधीक्षज से तातपयें 
है--वहू परमतत्व जिसने इन्द्रियजन्य ज्ञान को अतिक्रान्त कर लिया है, विष्णु का 


वह रूप जो इन्द्रिय ज्ञानातीत है 
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पूत्तेबिधय --श्लोक-२२--धामिक इृत्य, एक पारिभाषिक शब्द जिसकी 
अरिभाषा मनुस्मृति मे इस प्रकार से दी गई है--* 
वापीकूपतडागादिदेवतायततानि च॑ 
अ्नप्रदानमारामपूर्तेमित्यभिधीयते । 
वावडी, कृप, जलाशय खुदबाना, देवालय बनवाना, अन्नदान करना, बाग 
लगवाना आदि कायें 'पूर्त' कहलाते हैं। कुलशेखर आाछूबार के अनुसार नारायण 
के चरण कमलो के स्मरण के बिना सभी धामिक हृत्य वृधा हैं। 


अरण्यरदित--एलोक-२२--जिस प्रकार निरजंन वन में रुदन व्यर्थ है, उसी 
अकार किसी काये को व्यथँता सिद्ध करने के लिए प्रयुक्त ! 'बेदाभ्यास' भी प्रभु के 
चरणारविन्द की स्मृति वे विना अरण्य-रोदन के समान है। 


गजस्नान--श्लोक-२२--हाथी स्वभाववश नदी से बाहर आते ही पुन अपनी 
सूड स वाहर का कीचड अपने ऊपर फेंक लेता है अत उसके स्नाव का कोई 
प्रयोजन नहीं। किसी भी कार्य की ब्यर्यता को सिद्ध करने वे लिए प्रयुक्त ! 
कुलशेखर आह्वार के अनुसार तीथों मे स्तात को प्रभु-चरणो के प्रति आसक्त 
के बिना व्यर्थ माना गया है । 


लीलाशेपजगत्प्रपझचजठर--श्लोक-२४-- विष्णु के विशेषण रूप मे कुलशेखर 
न इसका प्रयोग किया है। इसका अर्थ है 'लीला के द्वारा सम्पूर्ण जगत्‌ प्रपच को 
उदरस्य करते वाले । बल्पान्त मे, प्रलयकाल म॑ सस्पूर्ण सृष्टि को स्वय मे ही 


विलीन करके भगवान्‌ विष्णु अपनी शेप शय्या पर क्षीर-सागर में योग निद्रा मे 
लोन हो जाते हैं । 


गोविन्द--श्लोक-२४--श्रीकृष्ण का एक पर्याय । भगवद्‌गीता में अर्जुन ने 
श्रीकृष्ण को गोविन्द! नाम से सम्बोधित किया है । 
कि सो राज्येन गोविन्द (गीता १/३२) 
विनद्‌ धातु से 'श' प्रत्यय लगाकर “विन्द' शब्द की ब्युत्पत्ति है जिसका अर्थ है 
"पालक एव स्वामी । गा पृथ्वी घेनु वा विन्दतीति गोविन्द ) अर्थात्‌ गा--पृथ्वी 
अथवा धेनु--उसका जो पालनर्क्ता है अथवा स्वामी है वह गोविन्द कहलाते हैं। 
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गो समूह वा अधिपति अथवा पालक होने के कारण भ्ृष्ण को गोविन्द अर्थात्‌ 
गोपालक बहते हैं । 

“गो! शब्द वाणी के अर्थ मे भी प्रयुबत होता है। इस अर्थ में वेदान्तवावय रूपी 
वाणी से तत्त्वश् पुरष जिनवा ज्षञान्र प्राप्त करत है उन परम पुरुष का गोविन्द 
कहते हैं। (गोभिवाणी भिरवेंदास्तवाव्य विद्यत योड्सौ परमपुम्पः। हरिवश, विष्णु 
पर्व ७५/४३-४५)। 

महाभारत वे अनुसार वराहरूपी विष्णु न सागर वे भीतर स॑ पृथ्वी (गो) का 
उद्धार किया इसलिए वे गाविन्द बहलाए। यही भाव ब्रह्मववर्त पुराण के 
प्रकृतिझण्ड---२४ बे निम्न इलोव भे उपलब्ध है-- 

युगे युगे प्रणप्ठा गा विष्णो ! विन्दसि तत्त्वत । 
गोविन्देति ततो नाम्ना प्रोच्यस ऋषिभिस्तथा ॥ 


मधुर टभारि--श्मोक २६, मधुविद्धिप-श्लोक ५ १, कंटभारि-- श्लोक २६ 
दो भसिद्ध असुर-- मघु' और “कंटभ' के सहारक विष्णु का एक नाम। देवी 
भागवत मे' अनुसार इन दो असुरो की उत्पत्ति विष्णु के कान के मल से हुई । विष्णु 
घर्मोत्तर पुराण के अनुसार ये ब्रह्मदव के स्वद से उत्पन्न हुए। पह्मपुराण के 
अनुसार बह्मा के तमोगुण स इन दो असुरो का जन्म हुआ। महाभारत के शा्ति 
पर्व में उल्लेख है कि सगवद-प्रेरणा स विष्णु के नाभिकमल पर रजोगुण गौर 
तमोगुण की प्रतीक जल की दो बूदे पड़ी । विष्णु ने उनकी ओर देखा और एक 
“मधु” तथा दूसरी 'कंटभ' हुई । अपने तप द्वारा इन्होने अजेयत्व प्राप्त कर लिया। 
अपने आसुरी स्वभाव के अनुसार इन्हाने जब अत्याचार प्रारम्भ किए और ब्रह्मा 
को भी मारने के लिए उद्यत हुए तो युद्ध द्वारा न मारे जाने पर विष्णु ने इन्हे 
मोहित कर इनसे ही इनकी मृत्यु का वर मागा। पद्मपुराण, मार्कण्डय पुराण 
आदि के अनुसार इन्हे अपनी गोद म लेकर विष्णु ने इनका वध किया। मार्कण्डेय 
पुराण तथा हरिवेश पुराण के अनुसार योग-निद्रा से जागकर अपनी जघा पर 
रखकर अत्याचार करने वाले 'कैटभ' राक्षस का वध किया। इस सदर्भ मं अनेक 


प्रासगिक कथाएं इन पुराणों मे उपलब्ध हैं । 


बासुदेव--श्लोक-२६--वसुदव के पुत्र श्रीकृष्ण, (वसुदेवस्थापत्य पुमान्‌। 
वसुदेब-+-अणू) | ब्रह्मवैवर्त पुराण एवं विष्णु पुराण के अनुसार मे सभी प्राणियों: 
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में और सभी प्राणी इभमे तिंवास करते हैं अत विद्वान्‌ इन्हे 'वोसुदेव' बहते हैं। 
नवश्वम्भर होने के कारण आत्मरूप से ये सर्वेन्रनि वास करते है।' उसलिए इन्हे 
वासु (व्तू-उण--वास्ु) और देव, अर्थात्‌ थ्रीकृष्ण---अत वामुदैव । महाभारत 
(५/७०/३) के अनुसार -- 

वसनात्‌ सर्वभूताना वसुत्वात्‌ देवयोनित ॥ 

वायुदेवस्वतों वेद्यो बुहत्वातू विष्णुरुच्यते ॥ 
अहिर्ईश्ल्यस हिता के अनुभार जो अतिम सत्ता, अनस्त, शाश्वत, नाम-रूपरहित, 
वाणी और मन से परे तथा भविकारी है, उस परिपूर्ण, अव्याकृत की परमात्मा, 
भगवान्‌, वासुदेव, आदि कई नामी से पुकारा जाता है। नारायण, परब्रह्म समग्र 
विरोधी का चरम अवसान है। जगत्‌ व्यापार के लिए कत्पित छह गुण हैं--ज्ञान, 
शवित, ऐश्वर्य, वल, वीयँ, तेज । इन छह गुणों में से दो दो की प्रधानता हीने पर 
तीन ब्यूड्रो की सृष्टि होती है--सक्ष॑ण, प्रदुम्त और अभिरुद्ध । 'सकरपृण' ध्यूह में 
ज्ञाव तथा बल गुणो का प्राधान्य, प्रधुस्त! मे ऐश्वर्य तथा वीर्य गृंणों का प्रोधान्य 
तथा 'अनिस्द्ध/ म शक्ति और तेज गुणों का प्राधात्य रहता है। 'बासुदेव” को 
मिलाकर भगवदब्यूहू “चतुर्ब्यूह' वहलाता है। महासनत्कुमार सहिता के अनुत्तार 
'बासुदेच' अपने मन से शुवत्न देवी शान्ति को उत्पन्त करत हैं। इस सिद्धान्त द्वारा 
भिन्‍त रूप से ध्यूद्रो की सरचना और उनके वार्य क्षेत्र का उल्लेख हुआ है। 
जयाव्य संहिता के अनुसार भगवान्‌ “बासुदेव” से अच्युत, सत्य और पुरुष तीन की 


उत्पत्ति होती है। 'वासुदेव' की विस्तृत परिचयात्मक सामग्री समस्त पाव्चशन 
साहिंत्य में भी उपलब्ध है | 


दामोदर--श्तोक-२६--दम आदि साधवा के द्वारा उत्कृष्ट (उदार) भति 
अथवा बुद्ध सेथुक्त व्यक्तियों द्वारा ग्रम्य होने के कारण विष्णु को दामोदर कहा 
जाता है। (दमादिसाधनेनोदारा उत्क्ृष्टा मतिरयों तया ग्म्यते इति दामोदर )+ 

महाभारत मे श्राप्त एक विवरण के अनुसार यशोदा ने कृष्ण को दाम अर्थीत 


रस्सी से उदर में बाधा था इसलिए वे दश्मोदर कहलाए। (द्यम रज्जु उदरे 
अस्य स )। 


अघदा विष्णुसहल्ननाभ के शाद्यूरभाष्य के अनुसार दाम शब्द का कर्च है 
लोक । प्रलयकाल में सभी लोको को उदर॒स्थ करने विष्णु क्षीरसागर में शेपशब्याः 
दर योगनिद्रा में सीन हो जाते हैं इसलिए इनको दामोदर कहा जाता है। 
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पद्मताभ--श्लोक-२६-- विष्णु! का एव नाम | पद्म नाभौ यस्य [पचह्मनाभि-- 
अच्‌) ब्रह्मा की उत्त्ति के कारणीभूत पद्म के विष्णु की नाभि से उत्पन्न होने 
के कारण विष्णु को पद्मनाभ बहते हैं। 


अनन्त--श्लोक-३०--विष्णु के लिए प्रयुवत एक विशेषण । (नास्ति अन्त 
विनाशों यस्य सः) जिसका अन्त अथवा विताश नही होता उसे अनन्त कहते हैं । 
प्रलय के समय समस्त सृष्टि का विनाश हो जाने पर केवल विष्णु ही शेष रह जाते 
हैं । जिनकी कोई सीमा (अन्त) नही, ऐसे असीम, अन्तरहित अनवधि है विष्णु । 


बैकुण्ठ--श्लोक-३० -- श्री कृष्ण का एक नाम। चाक्षुप मस्वन्तर मे पुरुषोत्तम 

ने शुघ्र की पत्नो विकुष्ठा के द्वारा जन्म लिया, इसलिए वैकुण्ठ कहलाये। 
(विक्रुण्ठाया अपत्य पुमान्‌ वैकुण्ठ ) 

चाक्षुपस्यान्तरे देवों बैकुण्ठ पुरुषोत्तम:। 

विकुण्ठायामस्ती जशे वेकुण्ठे देवते सह ॥ [विष्णु पुराण) 
अथवा 'कुण्ठा' शब्द का अर्थ है 'माया' । विविध प्रकार की माया है जिनकी उन्हे 
'बैकुण्ठ' कहते हैं। महाभारत के शान्त्रिपर्व मे उपलब्ध एक विवरण के आधार पर 
सृष्टि के आदि मे विशिष्ट भूतो को परस्पर सश्लिष्ट करते हुए उनकी गति कुण्छित 
करने के कारण विष्णु को वेकुण्ठ नाम दिया गया है। 


जमारदन--श्लोक-३०--विष्णु  (जन--अर्द +ल्यू) समुद्र में रहने वाले 
“जन! नामक असुरो का सहार करने के कारण विष्णु को 'जनार्दन' कहते है। अथवा 
“जन! अर्थात्‌ लोगों के द्वारा पुरुपार्थ के लिए जिससे याचना की जाए वह “जनार्दन' 
(भर्दे, धातु याचना के भर्थ मे प्रयुतत) | जन--जन्म, अर्देन--हनने, भक्‍त के 
लिए मुक्त प्रदायक होने के कारण, भक्त के जन्म का विनाश करते है अत इन्हू 
नजनादेन” कहा जाता है। जन--लोक, 'हर” रूप से लोको का सहार करने के 
कारण, जनाद॑न । अथवा ब्रह्मास्‍्प मे लोकों की सृष्टि करने के कारण 'जन' और 
“हुए रूप में सृष्टि का सहार करने के कारण अर्दंत---जन” और «अर्दना का 
सम्मिलित रूप 'जनादंन' हुआ । अथवा पालक होने के कारण रक्षा के हेतु लोव 
में अवतरित होने वाले 'जनादंन' कहलाए ॥ 
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नर पिहु--श्लोक-४१--विष्णु--जी नर भी हैं और सिंह भी,विष्णु के दशा- 
बतारो मे से चतुर्थ पूर्ण अबतार। सिंह का मुख, रवतितम नेत्र, अद्धशरीर भनुष्य 
का--ऐसा रूप घारण कर महाविष्णु का अवतार हुआ। हिरप्पक शिपु नामक एक 
राक्षस ने घोर तपस्या द्वारा ब्रह्माजी से अमरत्व का वर प्राप्त क्या । उसके जत्या- 
चारसेजब सर्वत्र घोरआतक व्याप्त हो गया वो प्र्माद के सरक्षणके लिए, देवताओं 
को अभय प्रदान करने के लिए, यह नूसिह अवदार हुआ। इस कथा वे बनेक रूप 
पुराणों में उपलब्ध हैं॥ विष्णु पूराण, पद्मपुराण, बायुपुराण, अग्नि, पुराण-कूर्म 
पुराण तथा श्रीमद्भागवत पुराण आदि मे हिरण्यकशिपु के अत्याचार, प्रह्लाद का 
भव्तिभाव तथा नृप्सिह रूप में प्रभु का अवतार वर्णित हुआ है। यत्वि व्चित्‌ भेद के 
साथ मूल कथा प्राय. एक समान हैं । 


गजख्करुणापारीण--श्लोक-४५--कुलशेखर ने श्रीकृष्ण को गजे रद्रक रुणा- 
पारोण दा विशेषण देकर सम्बोधन क्या है। मह विशेषण भगवान्‌ की भवत- 
वत्सलता का परिचायक है। भक्त के दु खसे कातर हो भगवान्‌ उसकी दु खनिवृत्ति 
बे' हेतु दोडे आत हैँ। गजेन्द्रमोक्ष इसका बहुत सुन्दर उदाहरण है। पौराणिक कथा 
इस प्रकार है-- 
तिकूट पर्वत के निकट एक विशाल सरोवर या। प्रीप्मसन्तप्त एवं तृपात॑ 
गज्ेस्द्र स्नान करने एवं जल पीने के लिए उस सरोवर मे उत्तरा। उप्त सरोवर भे 
रहने वाले ग्राह ने गजेन्द्र का पैर पकड़ लिया। दोनो में घोर युद्ध हुआ। सम्पूर्ण 
शकित से प्रयास करने पर भी जब गजेद्ध ग्राहुस मुक्ति न पा सका तव उसने 
श्रीकृष्ण को मनुष्य की भाति आर्त स्वर से पुकारा। गजेल्द की करण पुकार से 
द्रवित श्रीडृष्ण अपने भक्त की रक्षा के हेतु आविर्भूत हुए। ग्राह सहित गजेन्द्र 
को सरोवर से वाहर लाकर अपने सुदर्शन चक्र से ग्राह का वध करके गजेर्द्र को 
मुक्त किया। (भागवेत्र पुराण 5/२-४) 


विष्णु--श्लोक-४६--'बृहत्वाद्‌ विष्णुदच्यते' के आधार पर अपने विशाल 
रूप के कारण भगवान्‌ “विष्णु कहलाते हैं अथवा “वेवेष्टि व्याप्नोति विश्व य --- 
जो सम्पूर्ण विश्व को व्याप्त करके स्थित हैं, इस कारण स “विष्णु'। 

अथवा 'विप्णाति वियुनवित भक्तान्‌ मायापसारणेन ससारादिति'--'माया” 
को हटाकर भक्तों को इस ससार से मुक्त करते वाले होने के कारण विष्णु? 


श्ण्६ 


मुबुन्दमाला 


कहलाते हैं । अथवा “विशति सर्वभूतानि विशन्ति सर्वभूतानि अत्र' के आधार पर 
जो सब प्राणियों में और सर्वेप्राणी जिनमे प्रविष्ट हैं--ऐसे होने के कारण “विष्णु 
कहलाए। अथवा 'विश्‌' धातु का प्रयोग प्रवेश करने के अर्थ में होता है इस अर्थ 
मे--क्‍्योंकि यह सम्पूर्ण विश्व उन महापुरुष की शक्ति से विद्यमान है--इसलिए 
ये भगवान विष्ण कहलाते हैं। ण्प 


| क] ध | 
। मम तक 


डॉ० रदीन्द्रकूमार येठ 


साहित्य के माध्यम से राष्ट्रीय भावात्मक एकता के प्रवले समयंक एव पिछले 
लगभग २० बर्षों मे निरतर अफ्थापूर्ण साधना के मार्ग पर अग्नसर डॉ० 'ट्वीन्द्र 
78२ मेठ हिन्दी, तमिल, संस्कृत एवं पजाबी के परिचित विद्वान हैं॥ आपने 
दिल्‍ली विश्वविद्यालय से ई० १६६४ में आधुरतिक भारतीय भाषाएं (संयुक्त पादूय- 
अप, हिन्दी, तपिल, सस्दृत) मे एम० ए० परीक्षा प्रथम श्रेणी मे सर्वोच्च स्थान 
प्राप्त बर उत्तोर्ण वी । आपका प्रकाशित शोध॑-प्रवन्ध (तिरुवलुवर एवं कबीर का 
तुलना मकर अध्ययन तुलनात्मक साहित्य की श्रेष्ठ उपलब्धियों में से है।, प्रकाशन 
विभाग द्वारा प्रबाशित 'तिरकबुरल तथा सस्क्षत नीति के बृहूट सकलन एव ट्विन्दी 
अनुदाद 'नीनि-मुक्तावली' वे लेखक डॉ० रदीदद् सेठ वी 'सुव्रह्मण्प भारती नामक 
मृत ने राष्ट्रववि भारती की जन्मशत्ती के अवसर पर महत्त्वपूर्ण भूमिदा निभाई। 
सर्वेत्र दम शृति की भूरि-मूरि श्रशसा हुई और राष्ट्रीय स्तर पर बनी शताब्दी 
समिनि द्वारा इसको योजना में समाविष्ट किया गया । राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय 
गोध्यियों एड सस्मेलनों मे स्याति-प्राप्य डॉ० सेठ बहुमुदो प्रतिभा-सम्पस्द वर्मेठ 
ब्यवित है। आप दिल्‍ली ने विख्यात एवं प्राचीन हरदयाल पुस्तवालय के अवैतनिक 
सचिव तथा विभिन्‍न स्थानीय एव राष्ट्रीय स्तर को सस्थाओं से सम्बद्ध हैं। सप्रति 
पी० जी० डी० ए० दो० (माध्य) वलिज, दिल्‍ली विश्वविद्यालय में हिन्दी मे 
बरिष्य प्राध्यापद तथा 'बमेर' दे रूप से वा बर रहे हैं | 
“पहित वी प्रारम्मिक कृति >मुकुन्दमाला' तथा 'तमिल दैध्णद मवि-- 


आल्ट्दार! उनको नवीनतम हृतिया है जो राष्ट्र भी भवित-परम्परा वो सही 
परिप्रेद्य मे प्रस्तुत बरने का एक प्रशसनोय प्रयास है। 





मुकुन्दमाला 


कहलाते है । अथवा “विशति सर्वभूतानि विशन्ति स्वंभूतानि या" 
जो सब प्राणियों में और सर्वप्राणी जिनमे प्रविष्ट हैं--ऐसे होने 
कहलाएं। अथवा “विश धातु का प्रयोग प्रवेश करने के अर्थ र 
मे--क्रयोकि यह सम्पूर्ण विश्व उन महापुरुष की शक्ति से लि 

ये भगवान विष्ण कहलाते हैं। 
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डॉ0 रदीन्व्रकूमार येठ 


साहित्य के माध्यम से राष्ट्रीय भावात्मक एकता के प्रवल समषेक एड पिछले 
सगभग २० वर्षों से निरतर आस्थापूर्ण साधना के मार्ग पर लग्नसर दरें 'रवीस्द 
मार मेंठ हिन्दी, तमिल संस्कृत एवं पंजाबी के परिचित विद्दात्‌ हैं। आपने 
ली विश्वविद्यालय मे ३० १६६४ में आधुनिक भारतीय भाषाए(सयुक्त पाठ्य- 
मम, हिन्दी, तमिल, संस्कृत) मे एम० ए० परीक्षा प्रपम श्रेणी में सर्वोच्च स्थान 
गप्त बर उत्तीर्ण की । आपका प्रकाशित शोघ-प्रबन्ध 'तिशवलुबर एवं कबीर के 
बुलतात्मक अध्ययन! तुलनात्मक साहित्य की श्रेष्ठ उपलब्धियों मे से हे), प्रकाशन 
विभाग द्वारा प्रकाशित 'तिस्वदुरल' तथा सस्कृत नीति के वृहद्‌ सतलन एवं ट्विल्दी 
अनुवाद 'नीति-मुक्तावली' के लेखक डॉ० रवीद्ध सेठ की 'सुब्रह्मण्प भारती नामक 
कृति भ शप्ट्रकवि भारती की जन्मशती के अवसर पर महत्त्वपूर्ण भूमिया निभाई 
सर्दे्त इस इृति की भूरि-मूरि प्रशहा हुई और राष्ट्रीय स्तर पर बनी शताब्दी 
मा इसको याजना में समाविष्ट किया गया । राष्ट्रीय तथा अन्तरोष्ट्रीय 
ठयो एव मम्मेलनों में व्थानि-प्राप्व डॉ० सेठ बहुमुखी प्रतिभा-सम्पन्त कर्मठ 
व्यकित हैं। बाप दिल्ली के विध्यात एवं प्राचीन हरदयाल पुस्तकालय के अवैत्तनिक 
सचिव तथा विभिन्‍न स्थानीय एव राष्ट्रीय स्तर को सस्थाओं से सम्बद्ध हैं। सप्रति 
कोण जी ० डी० ए० वी० (साध्य) क्लेज, दिल्ली विश्वविद्यालय में हिन्दी के 
वरिष्य मर उपत िवक के रूप से वार्य कर रहे हैं। 
“भवित की प्रारम्भिक इृति -मुकुन्दमाला' तथा 'तमिल दैष्णद कवि--- 
बात्धार उनकी नवीनतम कुतिया हैं जो राष्ट्र का का 


रा [४ प्टू की भव्ति-परम्परा को सही 
परियरदय मे प्रस्तुत करने का एक अ्शसनीय प्रयास है। न 





